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प्रन्‍्य के अन्तर्मादिय के आवार पर यह भिद्ध होता है कि अग्योकमत्छ एक राजा था । नुृत्याध्याय के कतिपर 
स्थठों पर उसने स्वय ही अपने ताम का उल्जेस किया है ( यथा ५६४, ९४५, १०१८, १०६४, १०७७ औ 
१२७२ आदि ) | अपने लिए उसने अनेक प्रकार के विशेषणो का प्रयोग किया हे, जिनके आवार पर उसक 
राजा होना सिद्ध होता हे । स्वय को उसने अश्ोकेन पृथवीड्रेण (४६), अश्ोकमल्लेन भूभुजा ( ८०, १०७ 
१८०, ३३९, ३९९ तत्रा १५९७ ), अश्ोएमल्लो तुपाग्रणी (२११, ५४५, ८८५ तथा १५१९ आदि) और 
नुयाशोकमल्लेन (१२९४, १३२७ एवं १४८९ आदि) राजपदवाच्य विशेषणों से अभिहित किया है। राजा 
होने के साथ ही उसते अपने को धीमान्‌ ( ४६, ५२६ ) आर विदुषा चर ( ४२४) भी बताया हे | अपने 
लिए उसने विगेष सम्मानजनक पदवियों एव गौरवश।ली पर्यावा का भी उत्नेस किया हे, जा कि ६९५, ७०७, 
९७२, १०८८, १२०८ और १२१२ आदि ग्लोको में दृष्टव्य हू । 

परिचयात्मक दृष्टि से अशोकमत्ल के सम्बन्ध में किसी भा प्रकार की ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध 
नही हे। नृत्याध्याय के कतिपय स्थलो से केवल इतना ज्ञात होता हे कि अशोकमल्ल के पिता का नाम वीरसिह 
था। वीरासह भी राजपद पर आसीन हुआ, ऐसा उल्लेख नही मिलता हं। किन्तु अशोकमल्ल द्वारा अपने लिए 
प्रश्न वीरासहुसुत ( ३३८, ४०१ ४६५ ), वीर विहुयूतुता ( ३९८, ४८६, १०१३), वीरासहात्मज 
(८८९, १०४? ), वीरसहज (९१३, १०४४ १३०६) ओर दीरावहुयुनन्दन (१५३०) आदि उत्लेखो 
से स्पर्ट हे कि उसके पिता का नाम वीरसिह था । 

अज्योफमल्ल कहाँ. का राजा था ओर उसका स्थितिकाल क्या था, इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की 
कोई ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नही हें, किन्तु उन्होने अपने ग्रन्थ मं जिन आचार्यो का उत्लेख क्या है 
उससे ऐसा प्रतीत होता हे कि वे १४बी, १५वीं गती ई० के आस-पास हुए । ऐसा ज्ञात हाता है कि वे क्षत्रिय 
वग्योदूभव ये ऑर दक्षिग-मत्य मारत के निवानी । न,«च-सगीत के वे पारगत विद्वान थे और अन्य कलछाओ 
में भी निगात थे। विद्वान होते के साथ ही वे विद्वत्म्रिय भी थे । 

उनकी एकमात्र उपलब्ध कृति नृत्याध्याय के जब्ययन से ज्ञात होता है कि अपनी वर्तमान स्थिति 
की अग्रेक्षा अपने मल रूप में वह क॒ुठ भिन्न थी। जिस रूप में उसफा एकमात्र हस्तलेख उपछब्ष हुआ है, उसमे 
निश्चित ही उसके लिपिकार की स्वपुद्धि का भी ऑशिक समावेश देखते को मिलता हे । आदि से अन्त तक 
उसको एक ही गति से लिपिबद्ध किया गया हे ओर बीच-बीच में उसके अनेक स्वरू स्खलित तथा अशद्व हैं 
गये है । मूल हस्तलेख के लिपिकरण को इस अवैज्ञानिकता, अज्ञता एव असावधानी के कारण अनेक स्थल 
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भी ज्ञात होता हे कि उसकी इस सर्वागीणता के कारण लोकदृष्टि और श्ास्त्रदृष्टि, दोना प्रकार से उसको 
असावारण ख्याति प्राप्त हई । 
आभार 
महाराज अगोकपतल विरचित नृत्याष्य्यय को सब प्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय महाराय सयाजीराब 
विश्वविद्यालय, बडोंदा को हे । श्रो बी० जे० सन्देसर के प्रवात सम्पादकत्व ओर सुश्री डा० प्रियवाजा गाह के 
सम्पादकत्व में यह उत्य गायकवाद ओरिएण्टल सीरीज सख्या १४१ में १९६३ ६० को प्रकानतव हजा था। 
इस ग्रग्य की पृ हस्तलिखित पति जो रिएण्टल इस्टिट्यूट, बडोदा के हस्तोवन्‍सप्रह म सु क्षिा। चीं। उस 
हस्ततेख को महाराज सयाजीराव जिद्वविद्यालय, बडोदा ने अपने संगीत तथा नाटब वियया ग्न्‍्या की 
सम्पादन-प्रकाणन-योजना में सम्मिलित कर उसका सम्पादन तथा प्रकाशन कराया। मगीत दाट 6 जकादेमी, 
नथी दिल्‍्डी द्वारा प्रदत्त विद्रीय सहायता में उसका सम्पादन तथा प्रकाशन हज! 
इस प्रकार यह ग्रत्य ओ(रिेएण्ट ठ इस्टिटयूट, बडोदा, महाराज सयाजीराब प्रिश्वातिययाद्य, उडादा 
ओर संगीत नाटक अकादेपो, नयी दितली, इन तीन सस्यानो से सम्बद्ध है। मूमे यह जापित करते प्रसयता 
हो रही हे कि ओरिएण्टलछ ट्यूट, बडोदा के निदेशक एवं कायाध्याथ के प्रवात सम्पादक श्री बी० जे० 
सन्देसर, ( 3. थी 5070633$478 ), महाराज सयाजीराव विश्वविद्याउ्य, बडादा के रजिस्ट्रार 
श्री के० ए० अंमीन (९९ ॥ #&707) आर संगीत नाटमझ जकादेमी नयी दिए) के सचिव 
डॉ०सुरेश अवस्थी ने मेरे नित्रेदन पर इस महत्वपूर्ण एवं उपयोगी ग्रव्व को हिन्दी जनुवाद सहित प्रस्तुत करने 
की स्व्रीकृतति प्रदान की। इस ओदाय एवं सहयोग के लिए मै उक्त तीने। संथ्वावा एवं सम्बन्बित विद्वान्‌ 
हानुभावों के प्रति अपनी सादर कतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । 
सम्कृत साहित्य के इस ग्रत्वस्त्त का यह सचित्र हिन्दी सस्करण समवत प्रकान मे ने जाया हाया, यदि 
शिक्षा मत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसके मुद्रण आदि के छिए मुझे ऑिक वित्तीय सहातता प्राप्त न हई 
होती । हिन्दी साहित्य में नाट्य-विययक लज्षग ग्रन्थों का प्राय अभाव ही है | उस दृष्टि से विसिनत्न सास्तीय 
भाषाओ के विशिष्ट ग्रन्या को अनुवाद तथा रूपान्तर द्वारा अन्य भायाओं में छाने तथा उत्हे सत्र सुदभ बनाने 
के उद्देश्यसे भारत सरकार ने अपनी विशेय योजता के अन्तर्गत इस ग्रन्य का हिल्‍्दी सरफजरण प्रकाशित 
कराया हे । एतदर्य भारत सरकार के प्रति मै अपना सादर आभार प्रकट करता हूँ । 
इस प्रन्य के निर्माण, मुद्रण तथा संज्जा आदि मे मुझे लीडर प्रेस के व्यवस्थापक थी बालादत्त पाण्डेय 
और आचाये तारणीश झा से जा सहयोग प्राप्त हुआ हे तदय उनके प्रति भी मैं जपनी ऊतज्ञता ज्ञापित करता 
विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्वातक तथा स्तातकात्तर कक्षाओं में नाट्यफला (7)] आश७ा7 ५९ ) 
विपय के अध्ययन के लिए हिन्दी के माव्यम से पाठ्य-सामग्री का जो अभाव बना हुआ हे, मुझे विश्वास € कि उस 
उपयोगी ग्रन्थ के प्रकाशित हा जाने से उसकी पूति से सहायता होगी ओर उसके द्वारा उस वियय के छात्रा 
तथा अध्येताओं का बहुत-कुछ लाभ होगा । बा चस्पति गरोहा 
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अज्ञोकमल्लवर्राचितः 
| त्यथाध्याय:ः 
[ मूल और हिन्दी अनुवाद ] 


हस्त प्रकरण / एक 


ग्रद्योकमल्लविरचितः 





असंयुत हस्त और उसका विनियोग 

५ चतुर हस्त और उसका विनियोग 

““ज्योव्‌ ( ? प्रयोज्यो च) यथोचितस्‌ । 

सखित्वे संयुतः स स्‍्थात्‌ सुखे तु हृदयस्थितः ॥१॥ ] 
[अभिनय के समय हस्तमुद्रा को| यथोवित रूप से प्रदर्णित करना चाहिए। मित्रता का भाव जअ्भिव्यजित 
करने के लिए सयुत हस्त का प्रयोग करना चाहिए, किन्तु सुर के भाव को प्रदर्शित करने के छिए हाथ को 
हृदय पर अवस्थित करना उचित है। 

ऊर््वोत्थितो.. नाभिदेशाई्योवनेष्थ. स्ृदुन्यसों । 

मर्दाताडगुष्ठक:ः कार्यो रचनायां त्वधोसुखः ॥२॥ 2 


यौवन का भाव प्रदर्शित करने के लिए उत्तानावस्था मे हथेली को ऊपर उठाते हुए बीरे से नाभि के 
पास ले जाकर रख दे । यदि रचना या निर्माण का भाव व्यजित करना हो तो अँगूठे को मसलते हुए हथेली 
को औबा कर नाभिदेश मे अवस्थित करना चाहिए। 


अथ ज्ञानेच्छयोस्तोषे चिन्तने हृदयेषपि वा । 


ग्रनुरागे प्रतिज्ञायां. स्वभावे पण्डितेष्पि चर ॥३॥ 8 
अन्यदर्थ समर्थ च विश्वब्घेषपि तथादरे । 
समाश्वासे गुणे चायं॑ हृदयस्थोी मतः सताम्‌ ॥४॥ 4 


लोकमान्य व्यक्तियो (सताम्‌) का अभिमत हे कि ज्ञान, इच्छा, सन्‍्तोष, चिन्तन, हादिक भाव, अनुराग, 


५९ 


नृत्याध्याय, 
प्रतिज्ञा, स्वभाव, पाण्डित्य, परार्थ, समर्थता या समर्थन, विश्वास, आदर, सान्त्वना और गृण आदि के भावों 
को अभिव्यक्त करने के लिए हृदयस्थ अधोमुख हस्तमुद्रा का प्रयोग करता चाहिए । 
परिमण्डलितो रक्ते वर्ण पीतेष्प्यसो कनः (? र): । 
सिते वर्ण तृध्वेगतो नीलेंडइसो पनि (? रि)मर्दित: ॥५0 8 


लाल और पीले रग का भाव प्रदर्शित करने के लिए मण्डलाकार हस्तमुद्रा का प्रयोग करना चाहिए, 
किन्तु स्वेत वर्ण के लिए उत्ताव हस्त का और नीले वर्ण के लिए परिमादित हस्त का प्रयोग करना चाहिए । 


आदिष्टेष्घोमुख: स स्थात सोदय बालकेडपि च । 

स्वल्पे कुब्जे कुमार्या च. मध्ये सध्यस्थितो भवेत्‌ ॥६॥ 6 
आदेश देने, सोदर भाई भर वाल-कथन का भाव प्रदर्शित करने के लिए हृदयस्थ हस्त को अबोमुख, 
और अल्पता, कुबडापन, कौमार्य ओर मब्यावस्था का भाव अभिव्यजित करने के लिए हाथ को ऊध्वे-अब 
की मध्यस्थिति मे रखना चाहिए । 

अपराधेष्प्युपादाने प्रिये. च हुदि सम्मुख: ॥७॥ 


अपराध, स्वीकार या ग्रहण तथा प्रियजन के अभिनय में हृदयस्थ हाथ को समुखावस्था में रखना 
चाहिए । 
परिवत्तस्त्वविनये मलिने दुलभेषपि च॑ । है 
अनुत्पन्नेबनातुरे [?च] विस्मये निर्गुणेषपि च॑। 
अविनय, मलिनता, दुलेभता, अनुत्पत्ति, उदासीनता, विस्मय ओर निर्गुण का भाव अभिव्यजित करने 
के लिए परिवृत्त चतुर हस्त का प्रयोग करना चाहिए । 


विस्मुतावथ मायायां पापे व्यावतितः [?करः] ॥४६॥। 8 
विस्मृति, छछ,कपठ और पाप के आशय मे व्यावरतित चतुर हस्त का विनियोग करना चाहिए । 
“स स्यादधीने सम्मुखागतः । 
अड्भग ल्यनासिकास्पर्शात्सुवर्णा भिनये भवेत्‌ । 9 


अधीनता के अर्थ में और अनामिका उँगुलि तथा सुवर्ण का स्पर्श करने में हथेली को समुखावस्था मे रखना 
चाहिए । 
मृगकर्ण बिनिदे शे त्वसावुत्तानितो.. भवेत्‌ ७६॥ 


६० 


मुखदेशस्थितः प्रश्ने भये वाथ प्रकम्पित: । ]0 
असमग्रे. प्रयोक्तव्यःय. कीहशे मुखदेशग ॥१०॥ 
प्रअतत और भय के भावों को अभिव्यजित करने के लिए हाथ को कम्पित कर समुखावस्था मे रखना चाहिए । 
असमग्रता और “किस तरह का भाव व्यजित करने मे हाथ को समुखावस्था मे रखना चाहिए । 
इदमथ किमर्थे च तथा. ग्रथितवस्तुनि । ] 
उत्तानितों सुखरथः स्थात्काव्याद्यथंनिदर्शने ॥११॥ 
“यह इसलिए है! 'यह किसलिए हे' ऐसा आशय व्यक्त करने तथा ग्रथित (क्रमवद्ध या गृथी हुई) वस्तु और 
काव्य आदि का अर्य प्रकट करने के आज में हथेली को मुख के सामने उत्तानावस्था मे रखना चाहिए। 
उद्देष्टितो दशने स्यात्‌ प्रयोक्तव्ये भवेदसों । 29 
उत्तानितो5थ विश्वासे प्रयोक्तव्यों हदि स्थितः ॥१२॥। 
देखने के अर्थ मे हथेली मुडी हुई, किसी वस्तु का प्रयोग करने में उत्तान ओर विश्वास के भाव प्रदर्शित 
करने मे हृदय पर अवस्थित होनी चाहिए । 
परिवर्तितोीं भवेदेष निन्दिते तु विव्तितः । 8 
समे तृथ्वतलः स॒ स्याहोषे तु हृदयस्थितः ॥१३॥ 


ह। 


निन्‍्दा के भाव प्रदर्शित करने में हथेली उलटी या घृमी हुई होनी चाहिए। समावस्था के अभिव्यजन 
मे हथेली ऊपर की ओर होनी चाहिए । यदि दोष का भाव प्रदर्शित करना हो तो वही उत्तान हथेली हृदय 
पर अवस्थित होनी चाहिए। 


उत्तानों नयनोपम्ये पद्मपत्रेषपि सम्मतः । 4 
अथातुरे तथा सत्ये वाक्ये युक्तेष्प्स्सों करः ॥१४॥ 
यथोचितं बुधर्योज्य: पथ्यकंतवयोरपि । ]8 


नेत्रों के सादइय तथा पदुमपत्र के भावाभिव्यजन में हथेली को उत्तानावस्था मे रखना चाहिए । आतुरता, 
सत्यता, समीचीन वचन, पथ्य ओर प्रवचना के भाव प्रदर्शित करने मे (उत्तान स्थिति मे) , या ताटच- 
विशारदो द्वारा अभिमत हस्तमुद्रा का प्रयोग करना चाहिए । 


६१ 


नृत्याध्यायः 


परिमण्डलितोत्तानश्चरितेष्थ स्वसम्मुखः ॥१५॥ 
मध्ये. गते स्वस्तिकोइ्सों पुरस्कारेषपि समत' । 6 


चरित के प्रदर्शन में स्‍्वसमुख हस्त को चारों ओर घुमाकर उत्तानावस्था मे रतना चाहिए। मध्यावस्था 
तथा पुरस्कार के अर्य में स्वस्तिक हस्त का प्रयोग करता चाहिए । 


संश्िष्य, मणिबन्धोी सत:ः विनये चतुरोदितो ॥१६॥ 
विनय के भाव प्रदर्शित करने में दोनो कलाइयो को सटाकर चतुर हस्त का विनियोग करना चाहिए। 


सुरते स्वस्तिकाकारो चातुर्यंबचनेष॒ तु । [7 
संयुतों तो. विधातव्यावर्हायां मुखदेशगों ॥१७॥ 
स्वस्तिको तो प्रयोक्तव्यों स्वागताभिनय्रेष्पि च । ]8 
निषपुणे डिष्ठविश्छिछों नेत्रे तहेशविच्युती ॥१८॥ 
स्वस्तिकीभुय तो स्तोषथ चाक्ष॒ब्रे विस्तृताविमों । ]9 


स्वस्तिकावथ कतंव्यों प्रजा(? ज्ञ) स्तद्देष्टिताविमो ॥१९॥ 


रतिक्रीडा और चातुर्यपूर्णं वातों के अभिव्यज मे स्वस्तिक हाथो का प्रयोग करता चाहिए। पूजा- 
आराधना का भाव व्यक्त करने में दोनों स्वस्तिक हाथो को मुख के सामने अवस्थित रुवना चाहिए। स्वागत 
के अभिनय में भी स्वस्तिक हस्तमुद्रा का प्रयोग करता चाहिए । निपुणता के भाव दिखाने में स्वस्तिक हस्त 
को मिला कर या अलग-अछऊग भी दिखाना चाहिए । नेत्र का भाव प्रदर्शित करने में स्वस्तिक हस्त को आँख 
से गिरा कर रखना चाहिए । आँखो का भाव दिखाने के लिए स्वस्तिक हस्त को फैछा कर भी रखा जा सकता 
है। नाट्यगास्त्रियो के मत से नेत्रो का भाव प्रदर्शित करने के लिए स्वस्तिक हस्त को वेण्टितावस्था में भी 


रखा जा सकता है । 

६. हसास्य हस्त और उसका विनियोग 
यत्र त्रेताग्रिसंस्थानास्तजन्यड गुष्ठमध्यमाः । 20 
संलग्माग्रा यदाइगुल्यों शेषे स्‍तो विरलोध्बंगे ॥२०॥ 
हंसास्यः स करः प्रोत्तस्तदा 


जिस अभिनय में तीन अग्नियो (दक्षिण, गाहँस्पत्य और आहवनीय) के विन्यास रूप तर्जनी [ अँगठे 
के पास की उँगली |, अँगुष्ठ और मध्यमा [बीच की उँगली | नामक उँगलियो के अग्रभाग सटे हो और शेप 


श्र 


हस्त प्रकरण 


दोनो उँगलियाँ [अर्थात्‌ अनामिका आर कनिप्ठा] अलग-अछूग ऊपर की ओर उठी हो, उस हस्तमुद्रा को 
हंसास्थ कहा जाता है । 


“त्ेताग्निदशने । 2] 
नि.सारे सुदुनि छष्णे द्धदेबो5डगुलिन्रयम्‌ ॥२१॥। 
उक्त तीनो जग्नियों, सारहीनत वस्तु, कोमठ वस्तु आर चिकती वस्तु का भाव प्रदर्शित करने में हसास्य 
हस्त का विनियोग होता हे । 
मदिताग्रमथाग्र. तु क्षिप्त तहृद्विवनितम्‌ । 22 
दघललाञयो (? ल्‍लब्यो)तु शिथिले स्वल्पेइ्सो प्रिकीतितः: ॥२२॥ 
यदि हलकी, शिथिक्ल ओर स्वल्य वस्तु का भाव प्रदर्शित करना हो, तो उक्त तीनो उगलियो के अग्रभाग 
को मदित कर, झटक कर या कम्पित कर हसास्य हस्त का प्रयोग करना चाहिए । 
असो दरिद्रे मन्देषि चब्चलोधसो सतां सतः । 28 
बुधर्योज्यों विमदे तु॒निवेधेषपि स सदित, ॥२३॥ 
लोक सपृज्य (सताम्‌ ) व्यक्तियों का अभिमत हे कि दरिद्र आर मूर्ख व्यक्ति के भाव-प्रदर्शन के लिए 
हसास्य हस्त का विनियोग करना चाहिए । इसी प्रकार विद्वान्‌ व्यक्तिया के प्र-तनए युद्ध या शरीर 
रगडने तथा निषेष करने के जाशय में ृसास्य हस्त को मसल कर प्रयोग मे छाना चाहिए । 
हृद्॒र्श्वाधोमुख. स॒स्पात्‌ प्राएेष्वथ. निषेवणे । 24 
अधथो घर्षतू रताश्वासे कन्दपेंपि हृदि स्थित: ॥२४॥ 


यदि हृदय का भाव प्रदर्शित करना हो तो हसारण हस्त को ऊव्बमुख ओर प्राणो के तथा किसी वस्तु 
के सेवन के आशय मे अवोमुख रखना चाहिए । रतिक्रीडा के समय श्वास-प्रश्वास ओर कन्दर्प के भाव व्यजित 
करने में भी हेसास्य हस्त को हृदय पर अवस्थित रखना चाहिए । 


स्तनप्रदेशविधृतः परिहासे तरो (?रतौ) तु सः। 25 
ऊध्वंमुखो. नियोज्योइ्सावपितेष्धो सुखों मतः ॥२५॥ 


परिहास और रतिक्रीडा के प्रदर्शन मे हसास्य को ऊध्वंमुख करके स्तनों पर रखता चाहिए । अपेण 
का भाव प्रदर्शित करने मे उसे अधोमुख रखना चाहिए । 


क्ष 


हैं ६३ 


नृत्याध्याय* 


अधोमुख: प्रयोक्तव्यश्व(? श्च) रणे दगुध्‌ (? छ ) देशग: । 26 
अधरस्फ्रणे त्वेषोष्धरस्थोी. विवृतोइ्थ सः ॥२६॥ 


चरण का भाव प्रदर्शित करने मे हसास्थ को पैर के अँगूठे के पास अथोमुख करके रखना चाहिए। 
निचले ओ5 (अधर ) के फ्डकने के आशय में उसे मोड कर अघर पर रखना चाहिए । 


चलाडगुलिस्तु लेपे स्यान्मुकुलोदगमने तु सः । 28 
ऊध्वेविच्युतसन्दंशः . प्रसवेषपषि. च संमतः ॥२७॥ 
लेप या अगराग का भाव दिखाने में हसास्य की कम्पित उंगली का और कली के निकलने तथा प्रसव 
का भाव व्यक्त करने में उंगलियो को ऊध्वावस्था में सेंडसी की तरह प्रयोग में लाना चाहिए । 
ऊध्वंमुखों विचित्र: स्थाद्‌ वसनन्‍्ताभिनये कर. । 28 
अन्याडगुलिसमीपस्थी. सुद्रायां. स्थादधोसुखः ॥२८॥ 


वसन्‍्त ऋतु के अभिनय मे हसास्य को ऊव्वमूख और मुद्रा का भाव दिखाने में अन्य उँगलियाँ के समीप 
अधोमुख करके रखना चाहिए । 


पुष्पिते<्धोमुखः कार्य: परिमण्डलितश्चलः । 29 
उदये विवृतास्योषथ. द्विस्त्रिवोध्ब॑ चलत्करः ॥२९६॥ 


फूल खिलने के भाव में हसास्य को मण्डलाकार अवस्था में कम्पित करते हुए अवोमुख रखना चाहिए 
और उदय का भाव दिखाने में उसे खोल कर तथा ऊब्वंमुख करके दो-तीन बार कम्पित कर देना चाहिए। 


असावुडुगणे कार्य; परावत्तस्त्वपुष्पिते । 80 
नासादेशगतः काये: सुगन्धिद्रव्यदशने । 
उचितश्चयुतसन्दन्श: पुष्पोपचयनादिषु ॥३०॥ . 3॥ 


तारो तथा अपुष्पित वृक्षो के अभिनय में हसास्थ को परावृत्त करना चाहिए। सुगन्धित द्रव्यों का भाव 
दिखाने में उसे नासिका के पास रखना चाहिए । फूल चुनने आदि का भाव प्रदर्शित करने मे उसे खुली हुई सेंटसी 
के समान अधोमुख करना चाहिए । 


७. भ्रामर हस्त और उसका विनियोग 
अडगुष्ठमध्यमाइगुल्यो: सन्देश तज्जनी नता। 


ध्् 


हस्त प्रकरण 


मध्यमा ओर अगुष्ठ परस्पर मित्र हए हो ओर तजेनी मसँदसी की तरह मुद्दी हुई (अँगुष्ठ के मूल 
पर्ण करती हुई) नत हो (आर शेप दोनो उँगलियाँ अनामिका तथा कनिप्ठा सीधी फैली हो )तो उस हस्त- 
को भ्रमर हस्त कहा जाता है। ४ 
बुधर्व्या(? यो)ज्योड्थ विश्वासे बालालापे च भत्सने ॥३१॥ 32 
ताले णीले(? ते) च कतंव्य: सशब्दो विच्युतोषपि सः । 


तालपत्रे त्व्सौ कर्णज्नेत्रमण्डलितश्रमः ॥३२॥ 38 
अक्षरेष. चलन कार्यो असमरे त्वेष कम्पितः । 

अधोसुखो नियोज्योष्थ यन्त्रेहायासिमो करो । 34 
इतरेतरसंश्लेषात्त जन्यो: कथितौ बुध: ॥३३॥ 


)्रविशारदों के मतानुसार विश्वास, बालकों के साथ बात-चीत, डॉटने-फटकारने, तालपत्र और शीत 
( का भाव अभिव्यजित करने में श्रमर हस्त को सशब्द गिराकर प्रयोग मे लाना चाहिए । वालपत्र के 
-प्रद्शत में इस हस्त को कान के चारो ओर घुमाकर प्रयुक्त करना चाहिए। अक्षरों के अभिव्यजन मे और 
। की अभिव्यक्ति में उसे कम्पित करके प्रदर्शित करना चाहिए | ग्रन्थि या कुण्डी (यत्र) खोलने की इच्छा 
" करने में दोनो भ्रमर हस्तो को अधोमुख करके रखना चाहिए। बुधजनो का कहना है कि दोनों तर्जनियों 
रस्परिक गूंथने के भाव में भी भ्रमर हस्त का प्रयोग करना चाहिए । 


कॉगूल हस्त और उसका विनियोग 


यत्र वक्रानासिका स्थात्‌ कनिछो(? छो)४ववा यदाड गुलिः । 35 
शेबास्त्रेतापिसंस्थाना अलग्नाग्रास्तदा कर: ॥॥३४।॥ 
काइगुगलः: संज्ञितस्तस्थ विनियोगः . प्रकथ्यते । 36 


(अभिनय के समय ) अनामिका मुडी हो, कनिप्ठा ऊपर की ओर हो, शेष अग्निस्थापन रूप तीनो 
जनी, मध्यमा और अगुप्ठ) उगलियो के अग्रभाग परस्पर मिले न हो, तो उसे कॉगृल हस्त कहा जाता 
उसका विनियोग इस प्रकार है 
अल्पे फले मिते ग्रासे बालस्थ चिबुकग्रहे ॥३५॥॥ 
चुचुकाभिनयेषप्येष  प्रसुने पञ्चकस्य च। 37 
नत्रणे सुखदेशस्थ: . स्त्रीरोषवचने तु सः ॥३६॥ 


आस्यदेशेडडगुलिक्षेपात्कतंव्यो नृत्यपण्डिते: । 38 


नृत्याध्याय 


नृत्याचार्ों के मतानुसार थोडे फल, नपे-तुले कोर, बालक की टुडंढी पकटने, स्तनाग्र, पाँच पूल 
(कमल, अशोक, आम्रमजरी, नवमल्लिका ओर रक्‍त अजोक ), मत्रणा और स्त्री की क्रोबवभरी वाणी के 
भाव व्यक्त करने में उंगलियों को मुख के पास रखकर कॉगल हस्त का विनियोग करना चाहिए । 
बिडालादिपदेः्प्येष तथा यवनभोजने ॥३७॥ 
अधोमुखो नियोज्योडथ व॒ुल्पा(? हार्मा) वृध्वंमुखो मतः । 89 
क्रतो बिस्‍्बे च शड्भायां वृत्तान्ते रत्नशब्दयो: ॥३८॥ 
बिल्ली आदि के पैरो और यवनों के भोजन के अभिनय में कॉगूल हस्त को अधोमख करना चाहिए। 
तरग, यज्ञ, बिम्ब, शका, वृतान्त, रत्न ओर शब्द के अभिनय में उसे ऊध्वंमुख में रखना चाहिए । 
अग्रसंकोचनादेष सन्दष्टे.. कथितो बुधेः । 40 
मुखस्थितो भवेदेष सन्देशवचनादिषु ॥३६॥। 
पूर्वांचार्यों का मत है कि काटने या इक मारने के अभिनय मे कॉगुल हस्त की उँगलियो को अग्रभाग से सिकोड 
लेना चाहिए । सन्देश-कथन आदि के अभिनय में उसे मुख पर अवस्थित करना चाहिए । 


पृष्ठायातावुभो कार्यो बालाया स्वस्तिकाविसौ । 4] 
कुचदेशगततो कार्यो. पश्चादर्थ तु लोकतः । 
कर्म्मान्तराण्येबमस्य बुधरुक्तानि शास्त्रतः ॥४०॥. 42 


बाला स्त्री के अभिनय मे दोनों कॉगूल हस्तो को स्वस्तिक मुद्रा मे अवस्थित कर पृष्ठ भाग से आते हुए 
दिखाना चाहिए । छोक-परम्परा के अनुसार इस हस्त-मुद्रा को कुचो के पास रखने का भी विधान है। इसी 
प्रकार नाटबाचार्यो ने शास्त्रीय ३प्टि से कॉगूल हस्त के अन्य भी अनेक भेद बताये है। 


९ ताम्चड हस्त और उसका विनियोग 


मध्यमाड्गुष्ठयोयत्र. सन्दंशस्तर्जनी. नता । 
शेबे तलस्थिते स्तोड्सों ताम्रचुड: करो मतः ॥४१॥ . 43 


यदि मध्यमा और अँगुष्ठ को मोड कर मिला दिया जाय तथा तजेनी को घुमा कर झुका दिया जाय (किन्तु 
वह हथेली को स्पर्श न करती हो) ओर शेप दोनो उँगलियो (अनामिका और कनिष्ठा) को हथेली पर 


रख दिया जाय तो उसे ताम्नचूड हस्त कहा जाता है । 


१६ 


हस्त प्रकरण 


सशब्दच्युतस न्दंश एय विश्वासनादिषु । 
कलाकाप्त्या (? छा) मुहत्तेंबु जुम्भणेषपि क्षणे तथा ॥४२॥ . 44 
गीतादिसानताले च शघध्या निर्भेत्सनेडपि च॑ । 
बालाह्वानेउप्यसावेव छोटिका प्रोच्यते बुध: ॥४३॥ 46 


विश्वास दिलाने आदि कार्यो में, समय के परिणाम, यया काप्ठा (कला का ३०वा भाग), मुह॒र्ते, जमुहाई 
की काल-मर्यादा तथा क्षण मे, सगीत आदि के ताल-मेल में, शीक्रता मे, भर्त्मगा करने में ऑर बालकों 
को बुलाने मे---सेंडसी की तरह मुडी एवं मिली हुई उगलियो के शब्ठ, अर्थात चुठकी बजाने या चुटकी काटने, 
का प्रयोग करना चाहिए । वाटयाचार्यो ने इस ताम्रचूड हस्त को छोटिका (चुटकी काटने) नाम से कहा है । 


मुष्टिमृर्ध (१६वें) कनिष्ठ तु ताम्रचर्ड परे जगुः । 


अ्सो योज्यः सहश्षा (?स्रा)दों सख्यायामथविन्दुषु । 46 
क्षिप्तमुक्ताडगुलिस्तद्वत्स्फुलिड्रेष्वपि कीतितः ॥॥४४॥। 


कछ विद्गानू ऐसे मुष्ठिबन्ब॒को ताम्नच्‌ड हस्त कहते हे, जिसमे कनिप्ठा उंगली ऊपर उठी हुई हो ॥ इस 
हस्त-मुद्रा का विनियोग हजार आदि सख्या या विन्दुओ का भाव व्यक्त करने में किया जाता हे। इसी प्रकार 
क्‌ठ लोगो के मत से यदि इस हस्त मुद्रा की उगलियो को रोल दिया। जाय तो अग्निकणों के भाव प्रदर्शित करने 


में उसका विनियोग किया जाता है । 
१० सुष्टि हस्त और उसका विनियोग 


अडगुल्यग्रा यदा गुप्तास्तलमध्ये.. सु्संयताः । 47 
पीडयित्वा स्थितोडडगुध्वो (? ष्ठो)मध्यमा यस्यस स्घुत: ॥४५॥ 
करो मुष्टिरशोकेन प्रथिवीन्द्रेण. धीमता । 48 


बुद्धिमान राजा अशोक का कहना है कि यदि हाथ की (चारो) उंगलियों के अग्रभाग को हथेली के बीच 

भली भाँति बॉव दिया जाय और अगुप्ठ मथ्यमा को दबा कर अवस्थित रहे तो उसे मुष्ठि हस्त कहते है । 
यष्टिग्रहे किसर्थ च स्थितावष्ययमिव्य (?ष्य) ते ॥४६॥। 
दोहने च गवादीनां रसनिष्कासनेईपि च्‌ । 49 
कुन्तखड़ ग्रहे5प्येष मललयुद्धे कराविसमों ॥४७॥। 

लाठी पकडने, ऐसा क्यो--इस प्रकार पूछने, ठहरने, गो आदि दोहने, रस निकालने, भाला तथा 


६७ 


नृत्याध्यायः 


तलवार पकल्ने और दोनो हाथो से मल्लयुद्ध का भाव प्रदर्शित करने मे मृष्ठि हस्त का विनियोग होता है । 


कंथने स्कन्धदेशस्थः स सनावकलितो मतः । 50 
मध्ये सध्यप्रदेशस्थ:. स स्वयसित्यस्थ दर्शने ॥४८॥। 
हृदयस्थोी निरालम्बे त्वसो स्थात्परिवर्तित: । 5] 
परिग्रहे यथोचित्यमप्यर्थं. स्कन्धदेशग: ।॥४९॥। 
तत्रेत्यथेडप्यसावेव परिवर्तित इष्यते । 52 


कहने का भाव प्रदर्शित करने मे मृष्ठि हस्त को ईषत्‌ कम्पन के साथ कन्षे पर रखना चाहिए। मध्य का भाव 
दिखाना हो तो उसे मध्य मे और वह स्वयहुआ ऐसा भाव प्रदर्शित करने मे हृदय पर अवस्थित रखना चाहिए । 
निराश्रय वस्तु को प्रकट करने मे उसे परिवर्तित (उल्टा) कर देना चाहिए। पकडने या भोग-सामग्री ग्रहण 
करने के आशय प्रकट करने में उसे यथोचित स्थान पर रखना चाहिए। यह भी होगा' ऐसा भाव दिखाने 
में उसे कन्बे पर, और वहाँ होगा ऐसा आशय प्रकट करने मे कन्बे के अतिरिक्त दूसरे स्थान पर रखना चाहिए। 


भज्जने कार्मुकादीनामुपर्येंक:.. करोडपरः ॥५०॥ 
मध्यस्थः स्याहिचारे तु बाहुदेशस्थितो मतः । 58 
व्यावत्तपरिवृत्तो च् वस्त्रकेशादिपीडने ॥५१॥ 
पतन्तावुत्पतन्‍्तो तो बस्त्रप्रक्षालनेी. क्रमात्‌ । 54 


संवाहनेःप्यथ. स्यातां धावने तौ पराडमुखो ॥५२॥ 


घनुष आदि के तोडने के भाव में एक मुप्टि हस्त ऊपर और दूसरा मध्य भाग में (हृदय के पास) अवस्थित 
रहना चाहिए। किन्तु विचार का भाव प्रकट करने के लिए उसे बाँह पर रखना चाहिए। वस्त्रों और केशो को 
निचोडने मे दोनो मुष्टि हस्तो को उछट-पछूट कर अवस्थित करना चाहिए । वस्त्रो को धोने के आशय में उनको 
क्रमश गिराते-उठाते रहना चाहिए । बोझा ढोने और दौडने का भाव दिखाने के लिए दोनो मुष्टि हस्तो को 
विपरीत स्थिति मे रखना चाहिए । 


११ शिखर हस्त ओऔर उसका विनियोग 


ऊध्वर्डिगुष्ठो यदा मुष्ठिस्तासों शिखर: करः । 558 


यदि मुष्टि हस्त-मुद्रा मे अँगूठे को उंगलियों के ऊपर न मोड कर सीबे खड्य कर दिया जाय, तो उस मुद्रा को 
शिखर हस्त कहते है । 


६८ 


हस्त प्रकरण 


कुशाड कुश ग्रहे चापवज्ञयोग्रहणे5पि चर ५३॥। 
अलकोत्लेपऐः्प्येघोडलक्तकोत्पीडने...._ तथा । 56 
मोक्षणे तोमरस्थासो शक्तोरपि सता मतः ॥५४॥ 
कुग, अकुश, वनुप ओर वबञ्ध आरण करने, वाल झाड्ने या सँवारने, महावर लगान, तोमर (भाले की तरह का 
अस्त्र विशेष), तथा शक्ति (माँग) नामक अस्त्रों को चलाने का भाव प्रदर्शित करने मे शिखर हस्त का 
विनियोग होता है । 
नीव्यादिरचने त्वेष चश्चलाडइ गुष्ठका मनाक । ठप 
नाभिदेशस्थितो._ नीविधारणेष्धोमुख: स्थित. ॥५५॥। 


नीवी (वोती की गॉठ या इजारबन्द ) आदि बॉवने के अभिनय में शिखर हस्त का अँगूठा कुछ कम्पित कर देना 
चाहिए । किन्तु नीवी धारण करने के जभिनय मे उसे अबोमख करके नाभि के पास रखना चाहिए। 


वादने कोहलादीनां घण्टादोनां तु बादने । 58 
स्वपाश्व दोलितोइ्थासा रज्जनेइलक्तकादिना ॥५६॥ 
अधरस्य प्रकर्तव्यस्तहेशस्थो5भिनेत॒भिः । 59 


कोहल (एक प्रकार का वाद्य यत्र) ओर घटा आदि बाजो को बजाने के अभिनय में शिखर हस्त 
को बगल में करके कम्पित कर देना चाहिए । अबर को महावर आदि से रँंगने के भावाभिव्यजन मे 
अभिनेताओ को चाहिए कि वे शिखर हस्त को अबर के पास अवस्थित करे । 
वंशादिजलयन्त्रे स्थात्‌ पश्चादेकीष्परः पुरः ॥५७॥। 
यवादिताडने.. दण्ड पतनोत्पतनान्वितः ॥ 60 
असो शिरसि तदेशेष्धोमुख: परिकीरतित: ॥५८॥। 
बॉस आदि के बने जलयत्र के भाव-प्रदर्शन मे एक शिखर हस्त को पीछे और दूसरे को आगे रखना 
चाहिए | यव (जौ) आदि वानो के कूटने-पीटने में प्रयुक्त डण्डे के भाव-दर्श्षन मे शिखर हस्त को उठाते-गिराते 
हुए (अथवा) गिर पर अवोमुख करके रखना चाहिए । 
सीधुपाने. मुखस्थः स्यथान्नियोगे तावधोसुखो । 6] 
शिरो देशगतो कार्यो शिखरों नुत्यपण्डितें: ॥५९॥ 


६९ 


नृत्याध्यायः 


नाट्याचार्यों के अभिमत से मद्यपान के अभिनय में शिख्वर हस्त को ( ऊर्म्ब॑मुख मे ) मुख पर अवस्थित 
करना चाहिए । आदेश या निपेवाज्ञा के आशय में दोनों शिखर हस्तो को अबोमुख करके गिर पर रखना 
चाहिए। 
ऊर्ध्वाध: शिखरों हस्तो सम्मुखाडगुष्ठकी सिथः । 62 
वरतिताीं नावि संप्रोक्तोौ. बु्धस्तचालनेषप्यूथ ॥॥६०॥॥ 
विद्वानों का कहना है कि नाव और उसके चलाने के अभिनय में दोनों शिखर हस्तों के अँगूठो को 
प्रस्पर आमने-सामने करके ऊपर-वीचे अवस्थित करना चाहिए । 
क्रोशनेडड गुलिसंस्फोटे.. स्त्रीभिस्तु शिखरह्यम्‌ । 63 
संयुत॑ तद्विधातव्य॑ संयुज्य॒ तु॒ वियोजितम्‌ ॥६१॥ 
स्त्रियों को चाहिए कि वे चिल्लाने ओर उँगली तोड़ने के अभिनय मे दोनों शिखर हस्तो को पहले मिला दे 
और बाद में अरूग कर दे | 
नास्तीत्युक्तावध. मनाक्चलस्तृष्णी निरूपणे । 64 
एव कर्मान्तराण्यस्य ज्ञातव्याति मनोषिभिः ॥६२॥। 
'नहीं है! ऐसे कथन तथा मोन होने का भाव दिखाने मे जिखर हस्त को योटा कम्पित कर देना चाहिए। शिखर 
हस्त के अन्य अनेक प्रयोगो की जानकारी के लिए नाट्यविशेषज्ञों का आश्रय लेना चाहिए । 
१२ कपित्थ हस्त और उसका विनियोग 
करस्य शिखरस्य स्थादडगुष्ठाप्रेण.. पीडितम । 68 
तजन्यग्र यदा यत्र कपित्थोन्‍्सों तदा करः ॥६३॥। 


यदि शिखर हस्त मुद्रा की तजंनी के अग्रभाग को आँगठे के अग्रभाग से दबा दिया या पोजित क्रिया जाय तो 
उसे कपित्थ हस्त कहते है । 


कामुंकाक्षणे. योज्यो यथाभृता्थंदर्शने । 66 
चक्रचापगदादीना धारणे तालवादने ॥६४।॥। 
प्रतोदग्रहणे5प्पेष मुकादिग्रथने. तथा । 67 


धनुष खीचने, किसी वस्तु को ज्यौ-का-त्यौ दिखाने, चक्त-धनुष-गदा आदि धारण करने, ताल देने 


हस्त प्रकरण 


या तबला वजाने, चाबुक वारण करने और मोती आदि गूंथने के भाव प्रकट करने मे कपित्थ हस्त का वनि- 
योग होता है । 


तियंगायत एब स्याद्रेखायामथ नाभित, ॥६५॥ 


ऊर्ध्वोत्थितो रोसराजौ दिग्बन्धे तुृथ्वंगो भ्रमन । 68 
सशब्दच्युतसन्दशो5धस्त्वगादि निरूपणे ॥६६॥ 
उत्तानितोइधोमुख: स्यादूर्ध्वास्थ. सुक्ष्मवस्तुनि । 69 


रेखा का भाव दिखाने के लिए कपित्य हस्त को तिरछा करके प्रदर्शित करना चाहिए । रोमावली 
का भाव दिसाने के लिए उसे नामि से ऊपर उठाना चाहिए | दिशाओं को बाँधने का भाव दिखाने मे उसे ऊपर 
की ओर घुमाकर फिर सेंडसी के आकर में सशब्द करके (चटकी बजाकर) उठा देना चाहिए। पर्वत या वक्ष 
का भाव दिखाना हो तो उसे उत्तान करके जबोमुख कर देना चाहिए ओर सूक्ष्म वस्तु के अभिव्यजन में ऊन्‍्व- 
मुख कर देना चाहिए । 

पुर॒ुष॑  श्मश्नुदेशस्थस्तथा श्मश्नप्रसाधने ॥६७॥। 

को प्र 
असो.. पुरोगतः कायश्चित्रताडनयोरथ । 70 


ग्रहणे पाश्वंगासी स्याच्वामरस्थापि धारणे ॥६८॥। 
पुग्ष आर दाटी-मछो के भाव-दर्शव मे कपित्यथ हस्त को दाढी-मूछो के पास रखना चाहिए । आब्चय और 
ताउन के आशय में उसे सामने अवस्थित करना चाहिए | किसी वस्तु को ग्रहण करने और चामर धारण करने 
में उसे बगल में स्थित होना चाहिए । 

उन्मुलने त्वथों गत्वोद्धतोष्सो सम्प्रयुज्यते । 7 

ताभिदेशस्थितावेतो नोव्याः काञ्च्याश्च बन्धने ॥६६॥ 
किसी वस्तु को उखाडने का भाव प्रदर्शित करना हो तो कपित्थ हस्त को नीचे ले जाकर ऊपर उठा देना 
चाहिए। नीवी (वोती की गाँठ या इजारबन्द) आर कॉची (मेखला या करघनी ) खोलने मे दोनो कपित्य हस्तो 
को नाभि के पास रखना चाहिए । 


कठिक्ष त्रगती. कार्यों खड्गाद्यायुधबन्धने । 7४ 
श्रवश्य॑ स्वधास्थानेइबधारणनिरूपणे ॥७०॥ 


शै* 


2७ 


नृत्याध्याय* 


कपित्थो हस्तका स्थातामथ सत्ये बरे तथा । 78 
किक किक थे + ग 
उपपन्नेडप्पेषसथ यथौचित्य स॒ जुज्यते । 
तलवार आदि आयुवों के बाँवने के भावाभिव्यजन में दोनों कपित्थ हस्तों को कमर ण्र रखना चाहिए । 
निश्चय करने के आशय मे दोनो कपित्य हस्तो को सर्वेवा उपयक्त स्थान में रसना चाहिए । सत्य, वरदान 
ओर समीचीन वस्तु का भाव प्रकट करने में कपित्थ हस्त को ययोचित रीति से प्रयोग करना चाहिए । 


शिखरस्यावि कर्माणि योज्यान्यस्मिन्ययोचितम ॥॥७ १४ प4 
शिसर हस्त के अभिनय में भी कपित्थ हस्त का यथोचित रीति से प्रयोग किया जा सकता हे । 
१३ खटकामख हस्त और उसका विनियोग 

कपित्थस्योत्थिति. वक्ची. यत्रानतामाकनिश्ठिके ॥७२॥ 

यदा तदासों खठकामुख. प्रोक्तां मतीधिणिः । प5 
यदि कपित्थ हस्त की अनामिका और कनिप्ठा उँगलियाँ उठी होकर (अग्रभाग से) मुडी हुई हो, तो 
मनीषियों के मतानुसार उस मुद्रा को ख़टकामृख हस्त” कहा जाता हे । 


अ्रसाौ शराकषंणे स्यथाहपंणग्रहणे.. तथा ॥७३॥ 


वाल ग्रहे लगादाने छत्रचामरधारणे । 76 
पुष्पावचयने हारे बीटिकादिग्रहेष्पि च । 
पत्रव॒न्तच्छेदने. च. योज्यो घीरेयंथोचितम्‌ ॥७४॥ 


कपित्थ हस्त का विनियोग वाण-सन्वान करने शीशे में मह देखने, बच्चे को गोद में लेने माला पहनने, 


छत्र तथा चामर धारण करने, फूल चुनने, हार तथा ताम्बल आदि ग्रहण करने और पत्तों के उठल तोडने 
के अभिनय मे होता है । 
च्युतसन्दशा एफ स्थाद बन्धनस्थष्थ पाश्वग: । 


वक्षोदेशात्प्रयोक्तव्यश्वित्तस्याहरणे बुध: ॥७५॥ 78 


बन्धन में पड हुए का भाव प्रदर्शित करने से संडसी की भाँति फेलाकर इस हस्त को वगरू में रछना चाहिए । 
बध जनो का मत है कि चित्तहरण के भाव-दर्शन में इसका प्रयोग वक्ष पर करना चाहिए । 


सयुद्धतोी त्वथों गत्वोद्ध्तोन्‍थ स भवेत्कर: । 
संगमादों वरस्त्रीणा प्रियेणांशुककर्षणे ॥७६॥ 79 


हस्त प्रकरण 


किसी वस्तु को उठाने और उत्तम सुन्दरी स्त्रियों के साथ रति-केलि आदि करने मे प्रिय के द्वारा वस्त्र खीचने 
का भाव प्रदर्शित करने के लिए खटकामृख हस्त को नीचे ले जाकर ऊपर की ओर उठा देना चाहिए। 

शीषदेशाल्ललाटस्थो वधुनामवगुण्ठने । 

न्‍्थस्थाकर्षणे, योज्यों दधतों तो गतागतौ ॥७७॥ 80 

स्त्रियों का घूंघट काढने का भाव प्रदर्शित करने मे दोना खटकामुख हस्तो को शिर के ऊपर रखना चाहिए 
और मयानी चलाने के आशय मे उन्हे आगे-पीछे की ओर सचालित करना चाहिए। 

ऊध्वंगाधोमुखावेती बन्धनेड्थांशुकस्यथ तु ॥ 

परिधाने नाभिगतावितरेतरसम्मुखों ॥७८॥॥ 8 
मलमल या रेशमी वस्त्र बॉवने के भाव में खटकामुख हस्तो को क्रमण ऊष्वेमुख और अबोमुख करना चाहिए । 
यदि वस्त्र पहतने का भाव दर्शित करना हो तो उन्हें नाभि के निकट आमने-सामने अवस्थित कर देना 
चाहिए । 

इसमो. विच्युतसन्दंशों निराशे समुदाहृतों । 

पेषणे कुडकुमादेस्तु कायवितावधस्तलो । 82 
निराशा का भाव दिखाने के लिए उन्हे सेंडसी की तरह खोल कर लटका देना चाहिए। यदि केसर आदि के 
पीसने का आशय प्रकट करना हो तो उन्हें निम्न स्थान पर ले जाना चाहिए । 

यथासम्भवसेतस्मिन्कर्माण्यूहानि पण्डितें: ॥७६॥ 


उक्त विनियोगो के अतिरिक्त नृत्याचार्यों ने खटहकामृख हस्त के अन्य भी प्रयोग बताये है। उनका भी 
आवश्यकतानुसार उपयोग करना चाहिए । 


१४ सूचीमुख हस्त और उसका विनियोग 
ऊध्वप्रसारिता चेत्स्यातु खटकास्यस्थ तज्जनी । 89 
तदा सुचीमुखः प्रोक्तोह्शोकमल्लेन भूभुजा ॥८०॥। 


यदि खटकामुख हस्त मुद्रा की तर्जनी को ऊपर की ओर सीधे फैला दिया या तान दिया जाय तो नृपति अशोकमरू 
के मतानुसार उसे सूचीमुख हस्त कहते है । 


तजन्यस्य श्रमन्त्यूध्वंमुखा चक्तायुधे मता । 84 
घटोपकरणे चक्र भ्रमन्ती स्यादधोमुखी ॥८१॥ 


धरे 


नृत्याध्याय* 


निजपाश्व अमनन्‍्तो सा रथचकनिदशेने । 85 
जनसधे निज पाश्व॑मायान्ती चान्यपाश्वंतः: ॥८२॥ 
साधुवादे ४८वबजेःप्येषा दोलिता परिकीतिता । 86 


चक्रायूध के अभिनय में सूचीमुख हस्त तजेनी को घुमाते हुए ऊध्वंमख कर देना चाहिए । घटादि सामग्री 
से सम्बद्ध चाक के आशय मे उसे घुमाते हुए अधोमुख कर देना चाहिए | रथ के पहिए का प्रदर्शन करने में 
उसे अपने पाइवे मे घुमाना चाहिए । यदि जन-समूह का भाव दिखाना हो तो उसे अन्य पारवे से स्वपाइव में 
आते हुए प्रदर्शित करना चाहिए । साबुवाद और ध्वजा का भाव दर्णित करने मे उसे कम्पित कर देना चाहिए। 


ऋजुरूध्वा त्‌॒॒ सेकत्वे श्वासे नासास्थिता मता । 
ईषत्प्रकम्पितायान्ती. कर्णानत कर्णभषणें ॥८३॥। 87 
एकता का भाव दिखाने के लिए उसे सीधा ऊपर की ओर रखना चाहिए और इवास के आशय में नासिका पर 
अवस्थित करना चाहिए। कर्णभूषण का भाव दिखाने में उसे ईपत्‌ कम्पनके साथ कान तक ले जाना चाहिए। 
स्तवकेषु समाकुञझच्य मनाककार्या प्रसारिता ॥८४॥ 


यदि पुष्पादि स्तवकों (गुच्छो) का भाव प्रदर्शित करता हो तो उसे सिकोडकर कुछ फैला देना चाहिए। 


ऊर्ध्वाधः शीघ्रमायान्ती विद्युत्येषा स्पृताबुधेः । 88 
कृष्माण्डादिलतासूर्ध्वा भ्रमन्‍्ती मण्डलाकृति: ॥८५॥ 


विद्वानों का अभिमत है कि विद्युत का भाव प्रदर्शित करने के लिए सूचीमुख हस्त को ऊपर से शीघ्वतापूर्वक नीचे 


आते हुए दिखाना चाहिए । यदि कुम्हडे जादि छताओं का अभिनय करना हो तो उसे मण्डलाकार घृमाते हुए 
ऊपर की ओर ले जाना चाहिए । 


चला किसलयें तु॒स्याहीपे चाथोडुदर्शने । 89 
ऋजुरूध्वमुखोी योज्यो अमनन्‍्मण्डलिताकृति: ॥८६॥ 


नवपलल्‍लव तथा दोपक का भाव प्रदर्शित करने के लिए सूचीमुख हस्त को कम्पित कर देना चाहिए और 
तारो का भाव दिखाने के लिए उसे सीये ऊथ्वैमुख करके मण्डलाकार रूप मे धमा देना चाहिए। 


पतने5धः पतन्कारयों.. दंष्दट्राभिनयने.. पुनः । 90 
सनाक पाश्वनतावेतावोष्ठ प्रान्‍्नगतोी करो ॥८७॥ 
छुडें 


हस्त प्रकरण 


गिरने के भाव में उसे नीचे गिराते हुए प्रदर्शित करना चाहिए ओर द प्ट्रा (दाढ या हाथी के दाँत) के 
अभिनय में दोनो सूचीमुख हस्तो को बगल मे थोडा झुकाकर ओठो के निकट अवस्थित कर देना चाहिए। 
संयोगे. त्वस्थ. तर्जन्या. कर्त॑व्ये पाश्व॑ंसयुते । 9 
अधस्तले वियोगे तु विधातव्ये. वियोजिते ॥८८॥ 
यदि सयोग का भाव दिखाना हो तो दोनो सूचीमख हस्तो की तर्जनियों को पाइव भाग से मिला देना चाहिए 
और यदि वियोग का भाव प्रदर्भित करना हो तो उनको अब भाग से वियुक्त कर देना चाहिए। 
कलहे स्वस्तिकाकारे नियोज्ये. ते विचक्षणे: । 92 
ध्मे सा सण्डलाकारश्रान्ताथात्यन्तचश्चवला ॥॥६६॥। 
विद्वानों का मत हे कि कलह का भाव दर्शित करने में दोनो सूचीमुख हस्तो को स्वस्तिकाकार मुद्रा मे प्रयुक्त 
करना चाहिए। धुएँ का भाव दिखाने के लिए सूचीमुख हस्त को मण्डलाकार मे तीत्रगति से कम्पित कर देना 
चाहिए । 
बालसपें भवे(? द)देव्पाक्र थे (? व्या: केशे)वक्रप्रसारिता । 98 
कम्प्मानाथ कतंव्या निदेश तु रिपोरियम्‌ ॥६०॥ 
बाल सर्प और देवी के केशो का भाव प्रदर्शित करने में सूचीमुख हस्त को टेढा करके प्रसारित कर देना चाहिए । 
शत्रु का निर्देश करने के आशय में उसे कम्पित कर देना चाहिए । 
पाश्वोत्ताना कुन्तले तु॒ कुण्डलाड्रगदयोस्तथा । 94 
तत्तदेशगता कार्या कपावरतें त्वधोघुखी ॥६१॥ 


शिर के बाल, कुण्डल तथा केयूर (भुजबन्द) आदि के भावाभिव्यजन में सूचीमुख हस्त को पादवे भाग से 
ऊध्वमुख्र करके उन-उन स्थानों पर रखना चाहिए। क्‌ए के भेंवर के आगय में उसे अधोमुख कर देना 


चाहिए। 
ऊध्वलोके तु सर्वेषामादिसिषपि च सोध्वंगा । 95 
जुम्भायां तु सुखाभ्यासे नियोज्या सा मनीषिभिः ॥॥६२॥ 
मनीषी जनो का कहना है कि ऊध्वंलोक, सर्वप्रथम, जेंभाई और मुखाभ्यास का भाव दिखाने के लिए उसे 


ऊध्वेम्स करना चाहिए । 
प्‌ 


नृत्याध्याय* 


श्रोत्रकण्डयने.. दृष्भवणे.. चास्थ तजंनी । 96 
कर्णरम्थ्रागता कार्या कुन्तले क्षेपणे पुनः ॥६३॥ 
कान खुजलाने, कटुवाणी सुनने, शिर के बाल और किसी वस्तु को फेकने के आशय मे सूचोमुख हस्त की 
तर्जनी को कान के छिद्र तक ले जाना चाहिए | 
स्वेदापनयने5ज्ञातपृच्छायां तजनेडपि च। 97 
लोकयुत्त्यनुसारेण... योज्येषा. छत्यपण्डितेंः ॥६४॥ 


नृत्याचा्यों का अभिमत है कि पसीना पोछने, अज्ञात वस्तु के सम्बन्ध मे पूछने और डॉटने-बमकाने का भाव 
प्रकट करने मे सचीमुख हस्त का छोक परम्परा के अनुसार विनियोग करना चाहिए। 


अधोमुखी ललाठस्था हराभिनयने मता । 98 
इन्द्राभिनयने त्वेषा तिरश्चीना तथोन्नता ॥६५॥ 
परिवेषेशभ्रमन्तो सा तियंग्मण्डलिताकृतिः । 99 


दकर के अभिनय में सूचोमख हस्त को अधोमुख करके ललाट पर रखना चाहिए और इन्द्र के अभिनय मे उसे 
उन्नत तथा तिरछा प्रदर्शित करना चाहिए। (सूर्य आदि के) मण्डल के प्रदर्शन में उसे मण्डलाकार बनाकर 
तिरछा घुमाना चाहिए । 


इदमथेंधोमुखी साभिहिते मुखदेदागा ॥॥६६॥। 
यह इस लिए है' ऐसा भाव प्रदर्शित करने मे उसे अधोमुख कर देना चाहिए और कही हुई बात के अभिनय मे उसे 
मुख पर अवस्थित रखना चाहिए । 
ऊर्ध्वाध: पतिता  कार्या अमनन्‍्ती लोकसर्वेयो: । 00 
अमनन्‍्त्यों संयुते अआआन्तो संयुक्तासु सलीष्वियम्‌ ॥६७॥ 


लोक तथा समष्टि का भाव दिखाने मे इस हाथ को घुमाकर ऊपर से नीचे गिरा देना चाहिए। भ्रान्ति का भाव 
प्रकट करने मे दोनो सूचीमुख हस्तो को घुमाकर सठा देना चाहिए और समवबेत सखियो के अभिनय मे एक ही 
सूचीमुख हस्त को घुमाना चाहिए । 


अधःपाश्वंगता. कार्या सेरस्मे स्वस्तिकाकृतिः । 0] 
ग्रधोमण्डलिता कार्या पलल्‍लवेष्थ मुखास्थिता ॥६८॥। 


9९ 


हस्त प्रकरण 
(किसी कार्य को) आरम्भ करने के अभिनय मे सूचीम्‌ख हस्त को स्वस्तिक मुद्रा मे नीचे बगल मे रखना 
चाहिए और पत्लव के भाव-प्रदर्शन मे उसे नीचे घुमाकर मुख पर रखवा- चाहिए । 
दूते ते ऊध्वंमुख्यो तु समानाभिनये म(?न) ते । 02 
भानो चन्द्रे च कतंव्या अ्रमन्ती दक्षिणा बुध: ॥६९॥ 


दूत के अभिनय मे दोनो सूचीमुख हस्तो को ऊध्वेमुख करके समान रूप से प्रदर्शित करना चाहिए । सूर्य और 
चन्द्रमा के अभिनय मे उसे दाहिनी ओर घुमाना चाहिए, ऐसा विद्वानों का कथन है । 


प्रतिदन्द्वोेिनि ते स्यातासूुर्ध्वाग्न प्रमुखे पुनः । 08 

ऊर्ध्याध: पतिता कार्या प्रस्तुतेषपि बुधेरियम्‌ ॥॥१००॥ 
प्रतिदवन्द्दी, अग्रगामिता और प्रमुखता के अभिनय में दोनो सूचीमुख हस्तो को ऊध्व॑मुख करना चाहिए | प्रस्तुत 
वस्तु के भाव-प्रदर्शन मे एक सूचोमृख हस्त को ऊपर उठा कर नीचे गिरा देना चाहिए, ऐसा बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों 
का कहना है । 

विभक्त छेदने चेते योज्येते विच्युते उभे । ]04 
किसी वस्तु को विभकत करने तथा काटने के अभिनय में दोनो सूचीमुख हस्तो को गिराकर प्रदर्शित करना 
चाहिए । 

पुरोमुखी सूचिते सा मन्‍्त्रणे सुखदेशगा ॥१०१॥ 

प्रणामेड्ध:पतन्ती सा सूर्यास्ते वामपाश्वेगा । 08 


किसी सूचित वस्तु के अभिनय में सूचीमुख हस्त को अग्रमुख करके रखना चाहिए और मन्नणा के अभिनय 
मे उसे मुख पर अवस्थित करना चाहिए । प्रणाम करने के भाव मे उसे नीचे गिराना तथा सूर्यास्त के आशय 
मे बॉयी बगल मे रखना चाहिए । 


विश्लिष्टे ते पराइमुख्यो दक्षिणात्पाश्वेतोमते ॥१०२॥। 
पाश्व व्यत्ययतों योज्ये निन्वान्ते तद्देव ते । 06 
संयुक्ता तु सहाये स्थादथ रक्तप्रमोक्षणे ॥१०३॥ 


नृत्याचार्यों के मत से वियुक्त करने के अभिनय मे दोनो सूचीमुख हस्तो को विमुख करके दाहिनी बगल मे 
रखना चाहिए। रात्रि के अन्तिम भाग के प्रदर्शन मे उसी प्रकार वियुक्त करके दाहिनी बगल मे रखना चाहिए। 
मित्र या सहायक तथा रक्त निकालने के आशय मे उन्हे सयुक्त करके रखना चाहिए। 


9३ 


हस्त प्रकरण 


के भाव-प्रदशन मे इस हाथ को ललाट पर रखना चाहिए । परित्राण देने के अर्थ मे उसका मूँह मुडा हुआ होना 
चाहिए , और अनुवाद का भाव प्रदर्शित करने मे उसे कानो के समीप रखना चाहिए । 


शिरोवेपष्टित एब स्यथाद भुपालाशिन्ये करः । 

स॒वद्ये त्वेकहस्तस्थनाडिकादेशसश्रितः: ॥११०॥ . 74 
राजा के अभिनय मे त्रिपताक हस्त को शिर पर घुमा कर रखना चाहिए और वेद्य के अभिनय मे उसे 
एक हाथ की नाडी पर रखना चाहिए । 

मुखप्रदेशमागच्छन्नसो.. योज्यो. जनान्तिके । 

चलदडगुलिरुत्तानो5भिव्यक्ते5थ बिसजने ॥१११॥  78 
अभिनय के समय (रगमच) पर अभिनेता द्वारा दूसरे के सामने कुछ करने का भाव प्रदर्शित करने 


मे त्रिपताक हस्त को मुख के पास ले जाना चाहिए । किसी बात को प्रकट करने और विसर्जन के आशय मे 
उसे, उगलियो को कम्पित करते हुए, उत्तानावस्था में रखना चाहिए । 


पुरोगतस्तिरस्कारेइतिक्रमे परिवर्तित: । 

त्रिपताक यदा वामनुगच्छेत्पर. करः ॥११२॥ 776 

तदानुवृत्ते योज्योष्यं पत्यों तु शिरशि स्थित. । 

अयमन्तः:पुरे तु॒स्यात्स्वास्तिकाकृतितां गत: ॥११३॥ ॥7॥7 
तिरस्कार का भाव प्रदर्शित करने मे उसे सामने रखना चाहिए और उल्लघन के आशय मे उसे उलट 
कर रखना चाहिए । एक के पीछे दसरे को चलने अथवा अनुकरण करने के अभिनय मे दाहिने त्रिपताक हस्त 
को आगे और बॉये त्रिपताक हस्त को उसका अनुसरण करते हुए दिखाना चाहिए । पति का भाव दिखाना हो 
तो उसे शिर पर रखना चाहिए और अन्त पुर के अभिनय में उसे स्वस्तिकाकार बनाना चाहिए । 

मुखदेशे तु॒पाश्व स्थो विविक्ते गदितों बुधः । 

कुश्चिताधस्तलीभुय नेये.. स॒ स्यथात्यसारितः ॥११४॥ 778 


विद्वानों का कहना है कि एकान्त के अभिनय मे त्रिपताक हस्त को मुख के एक बगल मे रखना चाहिए और ले 
जाने के भाव-प्रदर्शन मे उसे निम्न भाग से मोड कर फैला देना चाहिए । 


अहमित्यादिनिद शे हृदयाभिमुखोी मतः । 

व्यक्त: कुटलकेशेबु मुहुरुद्ेष्ठतो बुध: ॥११५॥  79 
'मै' इत्यादि के निर्देश के अभिनय मे त्रिपताक हस्त को हृदय के सम्मुख रखना चाहिए । विद्वानों का अभिमत 
है कि घुंघराले बालो के अभिनय मे उसे चारो ओर से घिरा या मुडा हुआ प्रदर्शित करना चाहिए । 

मुखान्तरित एप स्थाद व्याजेथ्थानुप्रवेशने । 

चलाडगुलिरथाल्पेष्थे व्यावतितनतोन्नतः ॥११६॥ . 90 
छल-कपट तथा प्रवेश करने के अभिनय में उसे मुख के पास रखना चाहिए और अल्पता के अर्थ मे उसकी 
उगलियो को कम्पित करके उलटे, झके तथा उठे हुए रूप में प्रस्तुत करना चाहिए । 

कुले त्वयं नियोक्तव्य ऊर्ध्वाधश्च लदइगुलिः । 

संशये द्धदडगुल्यो ऋ्मादेष नतोच्नते ॥११७॥ व» 


कुछ के अभिनय में उसकी उँगछी को ऊपर-तीचे कम्पित करते हुए प्रयुक्त करना चाहिए। सन्देह के भाव- 
प्रदर्शन मे उसकी दो उँगलियाँ क्रश नत और उन्नत होनी चाहिए । 


अनादरेड्धस्तल स्यथाइहिः. क्षिप्ताडगुलिद्वयः । 

अलकापनयने से स्यथाज्रालादलकसंश्चितः ॥११८॥  22 
अनादर के अभिनय मे त्रिपताक हस्त की हथेली नीचे की ओर तथा उसकी दो उँगलियाँ नीचे की ओर फेकी 
हुई होती चाहिए और केशो को हटाने के अभिनय में उसे छलाट पर केशों से सटा हुआ होना चाहिए। 

-कुड्चिताइगुलि (? को) अमन । 

उसकी उगलियो को मोडकर घुमाते हुए [?]. । 

मस्तकाच्चेद्अमत्यूध्व. तदा. मुकुटधारणे । 28 

तिलके. स्पथादृध्वसेष भ्र्‌ वोमध्याल्ललाटग. ॥११९॥ 


मकट धारण करने के अभिनय में उसे मस्तक के ऊपर धमाना चाहिए। तिलक धारण करने के भाव-प्रदर्शन 
में उसे ऊपर भेँवो के बीच से ललाठ पर रखना चीहए। 
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बविकृते घोषवार्न्धे. कयीस्णओर संवलिय । 24 
ऋ्रमात्कुवन्नह गुलिभ्यामथ (? धः) टिदेशतः (? ग.) ।॥१२०॥ 

विकार, शब्द, वाणी तथा गन्ध के भावाभिव्यजन में दो उंगलियों से क्रम कान, मख तथा नाक को 

ढकते हुए त्रिपताक हस्त को नीचे कमर के हिस्से मे रसना चाहिए । न्‍ 
ऋमादधस्तियंगध्व॑ क्षुद्र स्रोत्सि मारते । ]26 


के 
तथाविधे खेचरे च॑ द्धदेष चलाडगुली ॥१२१॥ 
छोटे सोते, वायु तथा आकाशचारी जीवों के अभिनय में त्रिपताक हस्त की कम्पित उँगलियों को क्रमश 
नीचे, तिरछे तथा ऊपर अवस्थित करना चाहिए । 


विच्युतानामिकाड गुछठसन्दशो श्रुप्रमाजने ]96 
ग्राकाशाभिनये. तृध्वंमुखोष्याधोमुखोी भुवि ॥१२श॥ 
आस पोछने के अभिनय मे इस हाथ की अनामिका तथा अँंगुप्ठ उँगलियों को सेंडनी की तरह मोड 
कर नीचे लटका देना चाहिए । आकाश के अभिनय में इस हस्त को ऊध्वेमुख तथा भमि के अभिनय मे 
अधोमुख रखना चाहिए 
इतस्ततश्व लज्नेष बालसर्पनिरूपणे । [27 
बाहुशीषंसमुत्थो5यमुथ्वप्राप्ताड गुलिद्यः ॥१२३॥। 
बालसर्य के अभिनय मे त्रिपताक हस्त को इधर-उगण्र चलाते हुए, दो उंगलियों को ऊपर करके बाह 
तथा शिर पर रख देना चाहिए 
साग्निधमे.. प्रयोक्तत्यो. वक्रमागष्वधोसुख: । ]28 
पुरश्चलम्नुच्चनीचभुव्यूथ्वाधोमुख : ॥१२४॥ 
अग्नि तथा धम और टेढे मार्गों के अभिनय में उसे अवोमख करके प्रदर्शित करना चाहिए । ऊँची- 
तीची भमि के भाव-प्रदर्शन मे उसे आगे चलाते हुए ऊपर-तीचे कर देना चाहिए 
कुश्चिताडगुलिरेष स्यात्कर्णस्थश्रापकषणे । ]29 
बालेन्दुदर्शीे.. कार्य: भशरसृताइगुछ्ठसम्मुखः ॥१२५॥ 
धनष को खीचने का भाव प्रदर्शित करने के लिए त्रिपताक हस्त को कान पर रखना चाहिए और 
उँगलियो को मोड लेना चाहिए । बालचन्द्र के अभिनय मे उसके अगष्ठ को फँछाकर सामने रखना चाहिए 


नृत्याध्याय 


पराड्मुखो नणां याने प्रयोक्तव्यों विचक्षणः । 80 

अधोमुखो स्वस्तिकाोँ तो गुरुषपादाभिवन्दने ॥१२६॥ 
विद्वज्जनो को चाहिए कि मनुष्यो की सवारी के अभिनय मे वे त्रिपताक हस्त को पराड्मुत्र (अर्थात्‌ 
प्रतिकल दिशा मे) करके प्रयुक्त करे । गुरु के चरणस्पर्श के अभिनय मे दोनो त्रिपताक हस्तो को स्वस्तिक 
बनाकर अधोमुख कर देना चाहिए । 

विवाहदशने स्‍्थातां श्लिछ्लाौ तावितरेतरम । ]8 

भुपालदर्शने तौ स्‍तो विच्युतो तु ललाठगों ॥१२७॥ 
विवाह के अभिनय में दोनो त्रिपताक हस्त परस्पर सम्बद्ध करके रखने चाहिएँ ओर राज-दर्शन के 
अभिनय मे दोनो को अलूग करके छललाट पर अवस्थित करना चाहिए । 

तो. तियंकस्वस्तिकौ स्यातां सम्बद्धो वेश्मदशने । 32 


तपस्विदर्शने स्थाता तावूध्वों. तु पराड्सुखो ॥१२८॥ 
गह दिखाने मे दोनो त्रिपताक हस्तो को स्वस्तिकाकार में सबद्ध करके तिरछा प्रदर्शित करना चाहिए । 
तपस्वी के दर्शन में उन्हे ऊपर करके पराडमुख (अर्थात्‌ विम्द्ध दिशा में) कर देना चाहिए । 


अन्योग्याभिमुखला तो तु वियोज्यों हारदशने । 88 
मुखाग्रसं श्चितो कार्यावृत्तानाधोमुखीकृतो ॥१२६॥ 


हार के प्रदर्शन के अभिनय मे उन दोनो हस्तो को एक-दूसरे के आमने-सामने करके दोनो के मुखाग्र 
भाग को मिलाकर उध्वेमख तथा अधोमुख कर देना चाहिए । ५ 

नक्राणा वडवाग्नेश्थध सकराणां व दशने । ]34 

ग्रन्योन्याभिमुखी द्वारे सहार्थ संयुतों मतों ॥१३०॥ 
घडियालो, वडवाग्नि, मगरों, द्वार तथा साथ के अभिनय मे दोनों हाथो को परस्पर सम्मुख करके 
सयुक्त कर देना चाहिए । 

वानरे मुखदेद्स्थावुत्तानाभिमुखाविमों । 38 


न जानामीति वाक्यार्थ छादितश्रोत्रसम्पुटो ॥१३१॥ 
बानर के प्रदर्शन मे दोनो हस्तो को उत्तान एवं आमने-सामने मुख के पास रखना चाहिए। भें नहीं 
जानता हूँ इस कथन के प्रदर्शन मे उनसे दोनो कर्ण-विवरों को ढक देना चाहिए । 
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इमावन्योन्यसंश्लिछो स (? हु) दगतावुत्यितौ पुनः । 86 


सम्भाविते प्रकतेव्यो पूर्वाचायरिसों. करो ॥१३१५॥ 


पूर्वाचार्यों के मत से सम्भावना के अभिनय मे दोनो त्रिपताक हस्तो को एक-दूसरे से मिलाकर पुन 
हृदय पर उठाकर रख देना चाहिए । 


१६ कतंरीमुख हस्त और उसका विनियोग 
हस्तस्थ॒ त्रिपताकस्थ यद्यश्लिष्टा तु तजंनी । 87 


सध्यमायां स्थिता पृष्ठे तदासों कतंरीमुखः ॥१३३॥ 
यदि त्रिपताक हस्त-मुद्रा की त्जेनी उँगली को अलग करके उसे मध्यमा उगली के पृष्ठभाग मे 
अवस्थित किया जाय (ओर मध्यमा को अनामिका के साथ हस्ततलू की ओर मोड दिया जाय) तो उसे 
करततरीमख हस्त कहते ह॑ं । 

क्रमे स्थितो चर क्षेपे (च) तथवात्मगतेष्प्यसो । 88 

अशन्‍्ये तद्रिधिेत्ययें सभिन्नवलितो भवेत्‌ ॥१३४॥ 


क्रम, स्थिति, क्षेपण, स्वगत भाषण, अशून्य तथा इसी प्रकार के अन्य अर्थों के अभिनय में कतेरीमुख हस्त 
को बिना मोडे हुए प्रदर्शित करना चाहिए । 


ऊर्ध्वास्योईड्सा कपोलादों पत्रादिरचने सतः । 89 
अलक्तकादिचरणर अ्ने मार्गदर्शने ॥१३५॥॥ 
असावधोमुखः कार्यो दर्शने कर्णदेशगः । 40 
नासाक्षेत्रादथाग्रस्थो भवेदुत्तानिताइगुलिः ॥१३६॥ 


कपोल आदि पर पत्र आदि की रचना करने के प्रदर्शन में इस हाथ का मुख ऊपर को होना चाहिए। 
महावर आदि से चरणों को रँंगने तथा माग दिखाने मे उसे अवोमुख कर देना चाहिए । देखने के आशय में उसे 
कान के समीप ले जाकर फिर नाक के अग्र भाग मे, उँगली को उत्तान करके, अवस्थित रखना चाहिए । 


लेखप्रवाचनेष्यासों.. मरणे पतनेषपि च॑ । ॥4] 
वितकितेष्पराधे च परिवर्ते व्यतिक्रमे ॥१३७॥। 
व्यत्यस्ततजनीकः स्थादवाडमुखचलाडगुलिः । ]42 


अय॑ तु॒ पादविन्यासे योज्यस्तहेशगो बुधेः ॥१३८॥ 
लेख बाँचने, मरण, पतन, दलील देवे, अपराध, परिवर्तेत और उल्लघन के भाव-प्रदर्शन मे कतंरीमुख हस्त 
की तर्जनी को विपरीत दिश्या में रखकर शेष उंगलियो को कम्पित कर देना चाहिए । 


नृत्याध्यायः 


सोधान्तःपुरयोरेष._ स्वस्तिक:ः. परिदेवने । 48 
मुखदेद्स्थितो5थेको5नुगतो5नुगते करः ॥१३६॥ 
अपरेण करेणाथ हताशे परिवर्तितः । ]44 
हृदयस्थो5थ पार्शवाच्चेद्क्षिणाद्वामपाश्वेग: ॥१४०॥ 


महल तथा अन्त पुर के भाव-प्रदर्शन मे कर्तेरीमुख हस्त को स्वस्तिकाकार होना चाहिए । विलाप करने 
के अभिनय में उसे मुख पर और अनुगमन करने के आशय में दोनों हाथो का परस्पर अनुगत कर देना 
चाहिए (अर्थात्‌ एक हाथ के पीछे टूसरे हाथ को रख देना चाहिए) । हताश के भाव-प्रदर्शन में 
उसे दाहिनी बगल से शॉयी बगल की ओर परिवर्तित करके हृदय पर अवस्थित करना चाहिए। 
तदा दाननिषेधे स प्रकाशे वष्टिदेशतः । 45 
दक्षिणस्तु करो वाम॑ पाश्वमागत ईरितः । 
दान के निषेध तथा प्रकाश के अभिनय में दाहिने हाथ को क्षेत्रप्रान्‍्त से लाकर वाम पादवें मे रखता 
चाहिए । 
हे इमौ शिरःस्थों कतंव्यों शूबगाभिनयने करो ॥१४१॥  46 
सीग के अभिनय में ठोनो कतंरीमुख हाथो को शिर पर रखना चाहिए । 
१७ अर्धचर्र हस्त और उसका विनियोग 
स्थितेडन्यतोडगुलीसंचे.. बिततेष्डगुष्ठके सति । 
योप्यचद्रधाकृतिधर:.. सोष्धेचतद्धाभिधः करः ॥१४२॥ . 47 
यदि चारो उँगलियो को सीये खडी कर दिया जाय और अंगूठे को बाहर की ओर सीवे फैला दिया जाय तो 
उससे जो अर्धचद्धाकार मुद्रा बनती है उसी को अधचन्ः हस्त कहते है । 
ऊ्ध्वोत्तानो5ध चन्द्र 5थोत्तानितो मण्डलञ्रमः । 


ग्लानिसंतापयोः शोके नियोज्योध्सो नियोक्तूभिः ॥१४३॥ . 48 
अभिनेताओं को चाहिए कि ग्लानि, सन्‍्ताप ओर शोक के भाव-प्रदर्शव मे वे अधेचन्द्र हस्त को ऊपर उत्तान 
करके मण्डलाकार में घुमाये । 

मुखदेशस्थितः पाने वदनेषपि भवेदसों । 

पादाड़ःरणे. त्वेष.. करस्तहेशगः  स्मृतः ॥१४४॥  49 
पीने तथा बोलने के अभिनय मे इस हस्त को मुख पर रखना चाहिए । पैरो के आभूषण प्रकट करने मे उसे 
पैरो के पास ले जाना चाहिए । 


८ 


हस्त प्रकरण 


मणिबन्धप्रदेशस्थवलये मण्डलाकृतिः । 

पराइडमुखोइथ खेदे से कपोलफलकाश्चितः ॥१४४५॥ . 80 
कलाई पर धारित ककण या चडी के भाव-प्रदर्शन में अर्धचद्ध हस्त को मण्डलाकार बनाना चाहिए जार 
खेद प्रकट करने मे उसे उलटा करके कपोल पर रखना चाहिए । 

कर्णान्तिकगतौ कार्यो. कर्णाभरणदशने । ]5] 

लोकयुकत्यनुसारेण बलान्रिःकागने सतः ॥१४६॥। 
कानो के आभुषण प्रकट करने मे दोनो अध॑चन्द्र हस्तो को कानो के पास रखना चाहिए । कसी को बलपूर्वक 
निकालने के आशय में छोक-परम्परा के अनुसार अधंचन्द्र हस्त का उपयोग करना चाहिए । 

कुम्भाभिनयने.. स्थाता पुरतोष्न्योन्यसम्मुखों । 

मध्यसाम्ये. कठिस्थो द्वावितरेतरसम्मुखी ॥१४७॥  व52 
घट के भाव-प्रद्शन मे दोनो अधेचन्द्र हस्तो को आमने-सामने (समुखावस्था में) रखना चाहिए और मध्य 
का साम्य दिखाने में दोनो को उसी प्रकार परस्पर समुख करके कटिभाग में रखना चाहिए । 

नियोज्यों रस(? श)नायां च कतंव्यों तावधोमुखों । 

मुखदेशगतावेतोी.. शडखाभिनयने करो ॥१४८॥ . 83 
करधनी या रस्सी के भाव-प्रदर्गन मे उक्त दोनो हस्तों को अधोमुख करके प्रयुक्त करना चाहिए और शग के 
अभिनय मे दोनो को मुख पर रखना चाहिए । 

ग्रसंयुताविमादवूर्ध्वाव॒त्यितो निजपाश्वेतः । 

प्रयोक्तत्यों करो बालपादपाभिनये बुध: ॥१४९॥ . 84 
छोट-छोटे पौधों के अभिनय मे नाट्बविद्‌ छोग दोनो अव॑चन्द्र हस्तों को ऊपर उठाये हुए, बिना सटाये ही अपने 
बगल मे रखे । 
१८. अराल हस्त और उसका विनियोग 

तर्जनी चापवद्रका यत्राडगुष्ठस्तु कुश्वचितः । 

अडगुल्याः पुर्वेपुवस्था अड्गुली चेत्परा परा ॥१५०॥  758 

भिन्नोच्चा स्थान्मनाग्वक्रा तदाराल: स कीतितः । 
यदि त्जनी घनूष की तरह टेढी हो, अगुष्ठ कुछ मुडा हो, और पूर्व-्पूर्व की उगली से उत्तर-उत्तर 
की उँगली भिन्नता धारण किये उन्नत तथा कुछ वक्त हो (अर्थात्‌ कनिष्ठा, अनामिका ओर मब्यमा त्रमश 
उन्नत होती हुई उसी क्रम से कुछ वक्र हो) तो उसे अराल हस्त कहते है । 


प्‌ 


नृत्यध्यायः 


एथोन्नादावुपस्‍्थाने याचने विजयेषपि च ॥१५१॥ 56 
अहदिवतयोश्वच स्थादाशीर्वादे हृदि स्थितः । 
अन्न जादि, उपस्थिति या सामीप्य (उपस्थान), याचना, विजय, पूजा, देवता और आशीर्वाद के अभिनय 
में अराल हस्त को हृदय पर रखना चाहिए । 
ऊध्वस्यथः शिरसः. पश्चान्मयुराभिनये मतः ॥१५२॥ [657 
मयूर के अभिनय में उक्त हस्त को शिर के पीछे ऊध्वेमुख करके रखना चाहिए | 
ग्रडकुशाभिनये. त्वेष मनागशुध्वेपराडगमुखः । 
देहस्वभावभावेषु हितेष्वेष.. स्वसम्मुखः ॥१५३॥ . 58 


अकश के अभिनय में उसे थोडा ऊपर पराडमुख करके रखना चाहिए और देह, स्वभाव, भाव तथा हित के 
आशय में उसे अपने सम्मुख रखना चाहिए । 


निवारण बहिःक्षिप्तोडभिनेतव्योइ5भिनेतृभिः । 
पराडसुखः: परित्राणे मन्त्रिते सुखदेशगः ॥१५४॥  89 


अभिनेताओ को चाहिए कि निवारण (द्वर करने या हटाने) के भाव-प्रदर्शन मे वे उक्त हस्त को बाहर फेक 
कर (अर्थात्‌ झटका देकर) अभिनीत करे । बचाने के अभिवय में उसे पराडमुख करके और मत्रणा के 
आशय में मुख पर रखकर प्रयुक्त करना चाहिए । 


ग़खण्डिते महालाभे भाग्यसाहात्म्ययोरपि । 


योग्यतायां च कतंव्य उत्थितोषथः बहिमुख: ॥१५५॥ व60 


अखण्डित वस्तु, महान्‌ लाभ, भाग्य, माहात्म्य और योग्यता के अभिनय में उसे उठाकर वहिर्मुख कर देना 
चाहिए । 


श्राद्धक्तणि योज्योड्यमथ द्रव्ये. सुगन्धिनि । 

नासादेशगतः कार्यस्तथा खल्विति दशेने ॥१५६॥ 76॥ 

तजन्याडःगुष्ठको युकत्वा वियुक्तो जनने भवेत्‌ । 

मुखदेशादिनिगच्छन्नुपदेशि मतः सताम्‌ ॥१५७॥  62 
श्राद्धकर्म के अभिनय में अराल्ू हस्त का उपयोग करना चाहिए। सूुगन्धित पदार्थ के अभिनय मे उसे 
नासिका के पास रखना चाहिए। बेसा निश्चित ही हुआ है इस प्रकार के भाव-प्रदर्शन मे अराल हस्त की तर्जनी 


८६ 


हस्त प्रकरण 


0. 6 


उँगली को अंँगुष्ठ से मिला देना चाहिए, किन्तु प्रजनन या उत्पादन के जाशय में उसे (तर्जनी को) अलूग कर 
देता चाहिए। सज्जन लछोगो का मत हे कि उपदेश के भावाभिनय में उसे मुख के पास से निकालते हुए दिखाना 
चाहिए । 

तोषे तृत्तानितः स स्थाचन्द्रिकासु चलाडइगुलिः । 

केशानां बन्धने स्व्रीणामसो तेषां विकीर्णने ॥१५८॥  69 

द्िश्च्रिवा मण्डलाकारोध्थाह्वाने पतदडगुलिः । 
सन्‍्तोष के अभिनय में उक्त हस्त को उत्तान रखना चाहिए । चन्द्रिका (ज्योत्म्गा) के भाव-दर्शन 
मे उसकी उंगलियो को कम्पित कर देना चाहिए । स्त्रियों के केशो के बॉवने तया छितराने में उस हस्त को दो 
या तीन बार मण्डलाकार बनाना चाहिए । किसी को बुलाने के आशय में उसकी उँगलिय्ग गिरती हुई प्रदर्शित 
करनी चाहिएँ । 


धृतिस्थेयेबलोत्साहगर्वगाम्भीयंदशने ॥॥ै१५६॥॥  64 

नाभिक्षेत्रादयं कार्यो धीरेरुध्व॑ शिरोवधिः । 

अधोसुखो लाभ(? भाल)देशस्वेदापतयने भवेत्‌ ॥१६०॥ . 65 
पेय, स्थिरता, बल, उत्साह, गव॑ और गभीरता दिखाने में उसे धीर पुरुष, नाभि के निकट ले जाकर 
ऊपर शिर तक ले जायें। छलाट का पसीना पोछने के आशय में उसे अवोमुख कर देना चाहिए । 

भालस्थोः्प्यन्यपाश्वाच्चिद॒ अ्रमन्नायाति वर्तुलः । 

स्वपाश्व॑.ं जनसंघे स्याहिवाहे तु करहयम ॥१६१॥  66 

प्रदक्षिणं भ्रमत्‌ कार्य स्वस्तिकाकारतां गतम । 

गरडगुल्यग्रस्थितं कार्य केवलस्तु प्रदक्षिणम ॥१६२॥  607 
जन-समूह के अभिनय में अराल हस्त को लछाट पर रख कर वहाँ से गोलाकार मे घुमाते हुए दूसरे 
के बगल से अपने बगल में ले आना चाहिए । विवाह के अभिनय में दोनो अराल हस्तो को स्वस्तिक सुद्रा में 
प्रदक्षिणा कराते हुए घुमाना चाहिए, किन्तु प्रदक्षिणा केवल उंगलियों के अग्रभाग द्वारा ही होनी चाहिए । 

भ्रमन्प्रदक्षिणि सद्धिदेवानां स नियुज्यते । 

को5हं कस्त्व मया सार्थ सम्बन्ध: क्वेति भाषणे ॥१६३॥ . 68 

अ्रसबद्धे बहिःक्षिप्ताइगुलिरेष पुनः पुनः । 


हस्त प्रकरण 


२०. सन्‍्दश हस्त और उसका विनियोग 

लग्नाग्रे तु यदाडगुष्ठत्जेन्यों निम्कक मनाक्‌ । 

तलमध्यमरालस्थ. तदा सन्दश ईरितः ॥१६९॥ 775 
यदि अराल हस्त-म॒द्रा की तर्जनी आर अगुप्ठ उंगलियों के अग्रभाग को सिला दिया जाय ओर हथेली को 
भीतर की ओर थोडा झुका दिया जाय तो उसे सन्दश् हस्त (सेंडासी ) कहते है । 

इति त्रेधा भवेत्सोध्यमग्रजो मुखजस्तथा । 


पाश्वंजश्चाथ ते लेयोस्त्रयोष्प्यन्वथलक्षणाः ॥१७०॥७ . 76 
इस प्रकार सन्दश हस्त के तीन भेद होते है अग्रज, मुखज़ और पाइवबेज । उनके नामार्थ के अनुसार ही 
उनका प्रयोग भी समझना चाहिए । 


कंण्टकोद्ध रणे सुक्ष्मपुष्पावचयनेदपि चर । 

केशपर्णनणादीनां ग्रहणेष्प्यग्र जो सतः ॥॥१७१॥  प7 
कॉटा निकालने, सूक्ष्म पुप्पो को चुनने ओर केश, पत्ते तथा तृण आदि के ग्रहण करने मे अग्रज सन्दश हस्त 
का उपयोग करना चाहिए । 

शल्यावयवनिष्कषंपकर्ष.. चाथ कीतितः । 

प्रसुनोद्धरणे व॒न्तादधिगित्युकी च॑.. रोषतः ॥१७२॥  78 

वर्त्मश्ननशलाकादिप्रणे चास्यजस्त्वथ । 

शरीरागो मे बरछा या तीर मारने तया निकालने, डण्ठल से फूल तोडने, “धिक्‍कार है! क्रोव से ऐसा कहने, 
बत्ती तथा अजन-शलाका आदि के व्यवहार के अभिनय मे मुखज सन्दश का विनियोग करना चाहिए । 

मुक्तादीना गुणक्षेपे. वेधनेषपि च पाश्वेज: ॥१७३॥  79 


मणि-मुक्तादि के गृण बताने तथा (उनके) बेबन करने के अभिनय मे अग्रज सन्दश का विनियोग करना 
चाहिए । 
सद्वितीयः प्रयोक्तव्यस्तत्वस्थ च निरूपणे । 


ध्यानाभिनयने चित्रकर्मण्यपि च भाषण ॥१७४॥  १80 
सक्रोथे... वामहस्तेव. मनागग्रविवर्तेनात्‌ । 
निष्पीडने._ त्वलक्तस्थ चायमुक्तो बुध: करः ॥१७४५॥  ॥8 


<९ 
१३ 


नृत्याध्याय 


तत्व-निर्पण में मुखज सन्दश का उपयोग करना चाहिए। व्यातव चित्रकर्म, भाषण और थोडा आगे 
फैला कर बॉये हाथ से महावर पीसने के अभिनय में इसी हस्त का विनियोग करना चाहिए, ऐसा विद्वानों 
का अभिमत हे । 


योगे स्तोके. निर्धने च गुसु्यज्ञोपवीतयो: । 

वितक पेलवासूयानेत्ररञ्ञन (द) शने ।॥१७६॥ १82 

क॒द्रोी तत्पुतविद्याया विद्यातो (ष) विधावपि । 

स्मृतो सम्भावनायां चानयनेडषपि हद स्थित. ॥१७७॥  883 
योग, अल्प, निर्धन, गुरु, यज्ञोपवीत, वितके, कोमल, असूया, काजल, दर्शन, कद्रु ( नागो की माता ), 
सपंविद्या (तत्सुतविद्याया), विद्या, सन्तुप्ट करने की विधि, स्मरण, सभावता और आनयन के भाव-प्रदश्न 
मे मुखज सनन्‍्दद्य हस्त को हृदय पर अवस्थित करना चाहिए । 

उद्भिन्ने विच्युतः स स्यान्मोचनीये करावुभो । 

विच्युतावव नेत्रादिस्फुरएणे स्थादसों करः ॥१७८।॥ 84 

तहेशसश्चिते लक्ष्ये त्वेष कार्य: पुर.स्थित* । 
फोड कर निकली हुईं वस्तु (जेसे सोता) के अभिनय में सन्दश हस्त के सटे हुए अण को अछग कर 
देना चाहिए । खोलने योग्य वस्तु के अभिनय में दोनो सन्दश हस्तो को वेसे ही विच्युत कर देना चाहिए । नेत्र 
आदि के फडकने के अभिनय में भी उसी सन्दश हस्त का विनियोग करना चाहिए | नेत्र प्रदेश के लक्ष्य का 
आशय प्रकट करने मे उसे आगे रखना चाहिए । 


पिपीलिकास्वयं योज्यश्श्वलाधोसुखः करः ॥१७९६॥  85 
क्षुद्रे विवतितः किश्विदोषे तु ॒ परिवरतितः । 
परिणामे.. पाश्व॑सुखो ब्राह्मण वामबाहुतः ॥११८०॥  86 


चीटियो के अभिनय में सन्दश हस्त को कम्पित करके अधोमुख कर देना चाहिए । क्षुद्र वस्तु के अभिनय 
में उसे घुमाकर और अल्प अपराब के आशय में बदर कर ज्रदर्णथित करना चाहिए। परिणाम के अभिनय 
के प्रदर्शन मे उसे बगल की ओर झुका होना चाहिए और ब्राह्मण के भाव-निदर्शन में उसे बाई भुजा की बगल 
से प्रयुक्त करना चाहिए । 

आगते दक्षिणे पाश्व कर्तव्यों दशनेषु तु । 


तहेशस्थी.. बुधरुक्त: कर्णस्थः कर्णभूषणे ॥|१८१॥  87 


दम 
चर 


५0 


स्त प्रकरण 
“पोल: 


आये हुए व्यक्ति के अभिनय में सन्दश हस्त को॥ दाहिनी बगल में, दाँतों के अभिनय में दाँतों के पास 
ओर कर्णाभूणण के अभिनय में कान के पास रखना चाहिए, ऐसा विद्वानों का अभिमत हे । 

मुखसंकोचने त्वेष वेशीनृत्ये. चलग्रहे । 

वधर्भिर्भालदेशस्थ:. कार्य श्वश्वादिवश्वने ॥१८२॥ . 88 
मूँह छिपाने या सिकोडने, देशी नृत्य (ग्राम्य नृत्य), चलग्रह और वहुओ द्वारा सास आदि को ठगने 
के अभिनय में इस हाथ को ललछाट पर रखना चाहिए। 

युक्तेडडकुरे तथा स्थाने इत्येबार्थे च. युक्तितः । 

यथोचित्यं. योजनीयो... लोक त्यविशारदेः ॥१८३॥॥ . 89 
समीचीन वस्तु, अकुर, स्थान, ऐसा ही' इस कथन के अभिनय मे नुृत्यवेत्ताओं को चाहिए कि वे लोक- 
परम्पराओ के द्वारा ययोचित रूप में सन्दश हस्त का विनियोग करे। 
२१ म॒ुकल हस्त और उसका विनियोग 

लग्माग्रा: सहता ऊर्ध्वा, पश्चाप्यड्गुलयो यदा । 

तदासो मुकुलः प्रोक्तोड्शोकमल्लेन भृभुजा ॥१८४॥)॥  व90 


पड 


यदि ऊपर उठी हुई पाँचो उंगलियो के अग्रभाग को परस्पर मिला दिया जाय तो, नृपति अश्योकमल्ल 
के मत से, उस मुद्रा को मुकूल हस्त कहते है । 

बलिदाने भोजने च पद्मादिमुकुले तथा । 

प्राथने देवपुजायां योज्योइ्सो लोकयुक्तितः ॥१८५॥ वश 


विदा 4 


बलिदान, भोजन, कमल आदि की कली, प्रार्यगा और देवपूजा के अभिवय में छोकरीति के अनुसार 
मुकूल हस्त का विनियोग करता चाहिए । 

विटकत्‌ ककान्‍्तादिचुम्बनेडड्भरीकृतेडपि सः। 

अधोमुख. सद्णघु विलोलविरलाइगुलि: ॥१८६॥।  92 


कामुक द्वारा कान्‍ता आदि के चुम्बत, अगीकार और उत्तम वर्णों (द्विजाति) के अभिनय में सुकूल हस्त 
को अधोमुख करके उसकी उँगलियो को विरक (विलंग) करके कम्पित कर देना चाहिए । 


राक्षसेड्धोमुखः कार्यश्बलाडगुलिरसों करः । 
ऊध्वेविच्युतसन्दंशस्तृत्लेपे सीकरेघषु च ॥१८७॥ . 98 


१ 


तृत्याध्याय 


राक्षम के अभिनय में मुकुल हस्त को अवोमुख करके उस की उँगलियो को कम्पित कर देना 
चाहिए । यदि किसी वस्तु को ऊपर फेंकने तथा जल-कणो का भाव >दशित करना हो तो उसवी ऊध्वंमुख 
सटी हुई उँगलियो को खोल देना चाहिए । 

असो च सत्वरे दाने विकाश्य प्ररकु्नत गतः । 

मुहु्महुरथ द्रव्यगणनायां प्रकीतित: ॥१८८॥ . 94 

क्षिप्तमुक्ताडगुलिसोां। पाश्वत्पाश्वोत्तरावधि । 


शीघ्रता ओर दान के अभिनय में मुकुछ हस्त को विकसित कर (पुन ) ययापूर्व कर देना चाहिए। 
यदि द्रव्यों की गणना का भाव-प्रदर्शन करना हो तो उसकी उँगलियो को खोलकर उसे एक बगल से दूसरी 
बगल में करना चाहिए । 


उच्छवासे च्युतसन्दंशों मुखल्षेत्रतो भवेत्‌ ॥१८९॥ .. 95 


उच्छवास (ऊध्वें स्वास) लेने के आशय में उसे सेंडसी की तरह खोल कर मुख के पास रखना चाहिए। 


पश्चसंख्यादिनिरदेशे तथाच्छुरितकेष्प्यसो । 
यत्कुचादी कामिनीनां सशब्द नखलेखनम्‌ । ]96 


अडगुलीपश्चकेन स्थात्तदाच्छुरितक॑ वबिदुः ॥१६०॥। 


पाँच की सख्या आदि बताने तथा नख-क्षत के अभिनय में मुकुल हस्त का प्रयोग करना चाहिए। कामिनियों 
के कुच आदि पर पाँचो उँगलियो के प्रह्मर से शब्द के साथ जो नख-क्षत किया जाता है उसी को 
आच्छुरितक कहते है। 


२२ पद्मयकोश हस्त और उसका विनियोग 
अडगुछसहिताड गुल्यो विरलाशओ्ापवत्तता: । 97 
ऊर्ध्वा यस्मिन्नलग्नाग्रा: स करः पद्यकोशकः ॥१९१॥ 


यदि अँगुप्ठ सहित पॉचो उँगलियाँ अलग-अलग रहकर वनुष की तरह मुडकर ऊध्वेमुख हो ओर उनके 
अग्रभाग एक-दूसरे को स्पर्श न करते हो, तो उस मुद्रा को पद्यकोद्य हस्त कहते है । 


अ्रसो देवाचेने स्त्रीणां कुचयोस्तदुग्रहेषपि च॑ । 98 
कबरीग्रहणे... ज्ज्लीणां पुष्पाणां च ग्रहे तथा ॥१६२॥ 


8225 


हस्त प्रकरण 


देवपुजन, स्त्रियों के कुच और कचो को पकडने, स्त्रियों का जडा पकड़ने ओर पुण्पो के चनने के 
अभिनय में पद्मकोश्ञ हस्त का विनियोग होता है । 
नान्दीपिण्डप्रदाने._ तुृत्तानः क्षिप्ताडगुलिसतः । 99 
अ्रधोमुखः कुश्चिताग्र: कपित्थश्रीफलग्रहे ॥१६३॥। 
नान्दी श्राद्ध मे पिण्डदान करने के आशय में पद्मकोश हस्त को उत्तान करके उसफ़ी उगलियो को 
फेकने की शक्ल में करना चाहिए। कैय आर बेल के ग्रहण मे उसे अवोमुख करके, उस की उँगलियो फे जग्रभाग 
को कुचित कर देना चाहिए । 
भूस्थिताथ्थेग्रे. लोनेष्प्युत्तानो बलिकर्मणि । 200 
क्षिप्ताइडगुलिरथासा तु पश्चादर्थ चलाइगुलि. ॥१६४॥ 
भूमि पर या भू-गर्भ में स्थित द्रव्य के आदान, लोभ और बलिकर्म के भाव-प्रदर्शन में उक्त हस्त को 
उत्तान करके अँगुलियो को क्षिप्त कर देना चाहिए। परचात्‌ अर्य के स्वीकार या निदश के अभिनय में 
उसकी उँगलियो को कम्पित कर देना चाहिए। 
ग्रधोमुखो यथोचित्य॑ं बीजप्रादिकि फले । 20] 
अंसग्रहे.... च सिहायरथातिविरलाइगुली ॥१९६५॥ 
बिजोरा नीबू आदि फलो के अभिनय मे दोनो पद्ममुख हस्तो को यथोचित रूप से अवोमुख करना 
चाहिए । सिह आदि के द्वारा कन्या पकड लिये जाने के अभिनय मे दोनो पद्ममुख हस्तों की उँगलियाँ अलग 
करके प्रयुक्त करनी चाहिएँ । 
संश्िष्टमणिबन्धी_ च फुल्लपझदिदशने । 202 
कुचदेशस्थिताी. कार्यों प्रौढायां पद्मयमोशकौ ॥१६६।॥ 
खिले हुए कमल आदि पुष्पो के भावाभिव्यजन में दोनो पद्मकोश हस्तो की कलाइयो को परस्पर सटा 
देना चाहिए ओर प्रौढा नायिका के अभिनय मे उन्हें कुचो पर रख देना चाहिए । 
पक्षिणां पश्नरेष्वतोी तथा संकी्णवेश्मनि । 208 
विरलाडगुलिको कार्यावन्योन्यान्तरनिर्गंतोी ॥१९६७॥ 


पक्षियों के पिजरो तथा सकीणं गृह के अभिनय में उक्त दोनों हस्तो को एक-दूसरे के भीतर से 
निकालते हुए उनकी उगलियो को विरल कर देना चाहिए । 


९३ 


नृत्याध्यांय 


संध्याकाले प्रथकक्‍स्पाता मणिबन्धनताविसौ । 204 
कुचयो:. सम्मुखावेतोी काठिन्याभिनये करो ॥१६८॥ 
सब्याकाल के अभिनय में दोनों पद्ममुख हस्तो की कलाइयो को अलग करके प्रदर्शित करना चाहिए, 
ओर क्चों की कणोरता के आशय मे उन्हे सम्मुख रखकर दिखाना चाहिए । 
२३ ऊर्णनाभ हस्त और उसका विनियोग 
पद्मकोशस्प हस्तस्य पश्चाडगुल्योषपि कुश्चिताः । 205 
यदा यत्र तदा स स्मादृर्णनाभाभिधः करः ॥१६६॥ 
यदि पद्मकोश हस्त मुद्रा की पॉचो उँगलियाँ मुडी हुई हो तो उसे ऊर्णनाभ हस्त कहते है। 
एष वस्तुग्रहे चोर्यात्‌ पद्थधाश्मादिग्रहेषपि च । 206 
कुछ (? छ) व्याधो तथा शीर्षकण्ड्यायां च कीतितः ॥२००॥ 
चोरी से किसी वस्तु को लेने, कीचड तथा लोहा आदि ग्रहण करने, कृष्ठरोग और शिर खुजलाने के 
अभिनय में ऊर्णनाभ हस्त का विनियोग करना चाहिए । 
उद्धत्याधोमुख: कार्यो. सण्डकासिनये करः । 207 
मण्डक (एक प्रकार की रोटी या मॉड, मण्ड्क पाठ के अर्थ में मेढक) के अभिनय में उक्त हस्त को 
ऊपर उठाकर अबोमुख कर देना चाहिए । 
विधायाधोमुखावेतोी. नाभिदेशे प्रसारितों ॥२०१॥ 
नीतोध्वंतर्जतीकौ.. चेत्तदान्त्रेषु. नियोजितो । 208 
चिबुकस्थाविमो.. कार्यों व्याप्रसिहादिदर्शने ॥॥२०२॥ 


यदि ऑतो का अभिनय प्रदर्शित करना हो तो दोनो ऊर्णनाभ हस्तो वी तज॑नियों को ऊध्व॑मुख करके 
तथा दोनो हस्तो को अधोमुख करके नाभिदेश में फैला देना चाहिए। बाघ तथा सिंह आदि का भाव प्रकट करने 
मे उनको ठडडी पर रखना चाहिए। 


२४ अलपल्लब हस्त और उसका विनियोग 
आवततिन्यः: पाश्वंगता हस्तस्याइगुलयः स्थिताः । 209 
तले. यस्‍स्य विकीर्णाश्चेत्ततासावलपल्‍ललवबः ॥२०३॥ 
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हस्त प्रकरण 
जिस हाथ की (पॉँचों) उँगलिया पाज्वेगत होकर वृद्याकार रूप में मुडी हुईं आर हथेली की ओर फेली हो, 
उसे अलपल्लब हस्त कहते हे । 
ग्रयसेवालपद्म* स्पादित्यन्येदत्न बभाषिरे । 20 
ता एवं परिवत्तिन्यो भृत्वा व्यवत्तिता मताः ॥॥२०४॥ 
कुछ पूर्वाचार्यों ने अलपललब को ही अरूपदझं नाम से कहा हे, जिससे उसकी पाइठंगत उगलियाँ परिवर्तित 
होकर छितराये या अलग-अलग रूप में निदर्शित की गयी है । 
ग्रयुक्ताद्नततुच्छोक्ती. कस्य त्वमिति भाषणे । 2] 
नास्तीत्युक्तोीौ च. नारीभिलोकियुक्त्येष युज्यते ॥२०५॥ 


असगत, मिथ्या तया छोटी बात कहने, 'तुम किसके हो ” ऐसा भाषण करने और “नही हे इस तरह बोलने 
मे अलपल्लब हस्त का विनियोग होता हे । नारियो को चाहिए कि वे लोकरीति के अनुसार उसका प्रयोग करे । 


सर्वाप्प (? थे)ग्रहणे. योज्यो वामहस्तेन पातितः । 22 
अनुरूपे प्रसझे च विश्रान्तोी च्‌ गुणोत्तरे ॥२०६॥। 
विनष्ठे. च तथासत्ये. शोभासंहर्षयोरपि । 28 
केवले परितोषे च रसग्रहणयोरपि ॥२०७॥। 
सुधा विनाथं सिहे चावहिते नवभोगयो* । 24 


क्रीडायामपि. पयप्तिष्प्पवेष.. धीरनियुज्यते ॥२०८॥। 


सब प्रकार के अर्थो के ग्रहण में बॉये अलपललब हस्त को गिरा कर प्रयुक्त करना चाहिए । अनुरूप, 

प्रसन्न, विश्राम, गृणश्रेप्ठ, विनप्ट, सत्य, शोभा, हर्ष, केवल, परितोष, रस, ग्रहण, व्यर्थ, सिह, सावधान, नवीन, 

भोग, क्रीडा और पर्याप्त के अभिनय में भी वीर पुरुष इस हस्त का विनियोग करते हे । 
लोकयुक्त्यनुसारुण साधो त्वेष चलो मत. । 25 
तारुणोईइसो. प्रसिद्धे स्याद्रक्षस्थस्त्वात्मद्शने ॥२०६।। 


साथु के अभिनय मे उक्त हस्त को कम्पित कर लोकरीति के अनुसार प्रयुक्त करना चाहिए । प्रसिद्ध 
वस्तु के अभिनय में यह हाथ सर्वथा उपयुक्त है। आत्मद्शन के भाव-प्रदर्शन मे उसे छाती पर रखना चाहिए। 


व्प्‌ 


तृत्याध्याय, 


देवेषु वक्षिणोी वासबाहुःशीर्ष समुत्यितः । 26 
सुखे कर्णंगतः कार्यो नवनीते त्वधोलुठन ॥२१०॥ 


तक 


देवताओं के अभिनय में दाँगा अलपललव हस्त बाम बाहु या शिर पर रखना चाहिए। सुख के 
अभिनय में उसे कान के पास रसना चाहिए ओर मक्खन के भाव-प्रदर्शन मे नीचे लढ़का देना चाहिए । 


विशेषे तु चलाबेतो कान्‍्तायां कुचदेशगौ । 27 
किसी विशेष वस्तु या बात के अभिनय में दोनो अलर्क्नैल्लब हस्तो को कम्पित कर प्रयुक्त करना 
चाहिए ओर प्रिया के अभिनय मे उन्हें कचो के पास रख देना चाहिए । 


एवमन्ये बुधरुह्मा: शास्त्रलोकानुसारतः ॥२११॥ 


नृत्तविद्या-व्गिरदों को चाहिए कि शास्त्र-दृष्टि ओर लोक-परम्परा के अनुसार वे अलपल्‍लब हस्त का अन्य 
अभिनयों में भी विनियोग कर। 
चोबीस असयृत हस्तो का निरूपण समाप्त 


संयुत हस्त और उनका विनियोग 
१ अजलि हस्त और उसका विनियोग 


तल>छिष्टो. पताको चेत्तदा हस्तो5»जलिसंत: । 28 
यदि दोना पताक हस्तो के तछू भाग को परस्पर जोड दिया जाय तो उसे अजलि हस्त कहते हे । 
देवताया हिजातेश्च गुरोरपि नमस्कृतो ॥२१२॥। 
शिरोवक्षोमुखस्थोषयं ऋमात्पुंभिनियुज्यते । 29 
कामिनोभियंथाकाममित्ति जुृत्यविदां मतस्‌ ॥॥२१३॥ 
देवता, ब्राह्मण तथा गुरु को नमस्कार करने मे अजलि हस्त को क्रश शिर, वक्ष और मुख पर प्रदर्शत करना 
चाहिए । नत्याचार्यों का अभिमत है कि पुस्षी और स्त्रियों को उसका यथेच्छा प्रयोग करना चाहिए । 


३६ 
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२ कपोत हस्त और उसका विनियोग 


मुलाग्रपाश्वेसंश्लेषाद्विश्लेषात्तलयोरपि । 220 
यदा हस्तो कपोताभो कंपोतो हस्तकस्तदा ॥२१४॥। 
केचिदेनगे कर प्राहः कूम॑संज्ञ विचक्षणाः । 22] 


यदि दोनो हाथों के मूल भाग (कलाई) ओर अर भाग (उँगलियो के छोर) आपस में सटे रहे और 

तल भाग (हथेली) अलग-अलग रहे, तो उसे कपोत हस्त कहते हे । कुछ विद्गान इसे कूमे हस्त कहते हे । 
प्राणामे विनये कार्यो गुरुसंभाषणेडपि च॑ ॥२१५॥। 

प्रणाम करने, विनय और गुरु से बात-चीत करते समय कषोत हुस्त का विनियोग होता है । 


प्राइमुखः कम्पितो वक्ष.स्थित. शीते स्थ्ियासमपि । 222 
कातरे. स्थादथेयत्तापरिच्छेदिे तु विच्युत. ॥२१६॥ 
शीत और स्त्री के अभिनय में इस हस्त को कम्पित एवं पूर्वमुख रूप में छाती पर रुपता चाहिए । 


कातरता और परिणाम या सीमा-निर्बारण के आशय में उसे विच्युत (अर्थात्‌ सटे हुए अश को जलरूग) कर 
देना चाहिए । 


सखेदवचसी दानी मित्यथेस्य च. सूचने । 228 
आज्ञाप्रतिज्ञयो नथि प्रसादेवहितेषवि. च ॥२१७॥ 
पक्षपाते पराधीने.. भक्षणे प्रतिपादने । 224 


सेवायामपि योज्योज्सो. लोकयुक्त्यनुसारतः ॥॥२१८॥। 
खेद के साथ बोलने, इस समय इस अर्थ को सूचित करने, आज्ञा, प्रतिज्ञा, स्वामी, प्रसन्नता, सावधान, 
पक्षपात, पराधीन, भक्षण, प्रतिपादन (निरूपण या समर्पण) ओर सेवा के अभिनय में भी छोक-परम्परा के 
अनुसार कपोत हस्त का प्रदर्शन करता चाहिए । 

विच्युतश्छिष्टपाश्वॉज्सौ भिक्षायां करपात्रिणाम । 225 
जिनके हाथ ही पात्र का काम करते है, ऐसे भिक्षुओ को भिक्षा देने के अभिनय में कपोत हस्त के तरू 
मुख से सटे हुए भाग को अछग कर देना चाहिए । 


इतराण्यपि कर्म्माणि बुधरूह्मानि युक्तितः ॥२१६॥ 
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इनके अतिरिक्त अन्य कार्यो एवं भावों के अभिनय में भी विद्वान नृत्यवेत्ताओं को यथाविधि कपोत हस्त 
का प्रदर्शन करना चाहिए। 
३ कर्कट हस्त और उसका विनियोग 
करयो रखिलागुडल्यो5न्योन्यमन्तरनिगगता: । 226 
टश्यन्तेडन्तबहिर्वा चेत्तदरा स्यात्ककंटः कर; ॥२२०॥ 


यदि ढोनो हाथों की सभी उँगलियाँ परस्पर बीच से निकल कर या गँथी होकर भीतर ओर बाहर दोनों 
ओर से दिखायी दे, तव उसे ककंद हस्त कहते हे । 


एब सुप्तोत्थजम्भायासड्रगनां च॒ प्रसारणे । 2श7 
अग्रे पाश्वेडयवोध्वे वा पराइमुखतलः करः ॥२२१॥ 


कर्कंट हस्त के तल भाग ( हथेली ) को पराडमख कर देना चाहिए । 


बहिस्स्थिताड-गुलिस्तु स्पादनड्रगदड़ग्मोटने । 228 
स्थलोदरेःप्यसावेबोदरसंस्थित इष्यते ॥२२२॥ 


5 कर ल> 


अगो में कामजन्य पीडा का भाव दर्शाने में उक्त हस्त की उँगलियो को बाहर की ओर रखना चाहिए। 
स्थल उदर का भाव दिखाने मे उसी हस्त को पेट पर रखना चाहिए । 


हनूं बिश्रदसो पृष्ठेडडगुलीनां खेदसुचने । 229 
अथान्त:स्थाइगुलि: कार्यश्चिन्ताया चिब्रुके स्थितः ॥२२३॥ 


खेद प्रकाश करने के आशय में ककंठ हस्त की उँगलियो पर ठुढी रख देनी चाहिए और चिन्ता के 
भाव-दर्शन में उसकी उँगलियो को ठुड्डी पर रख देता चाहिए । 


ईषद्क्रीकृतास्योन्याभिमुखाडगुलिरेष तु। 280 
शड्भस्य धारणे योज्यो मुखेष्ध: स्नानकर्मणि ॥२२४॥ 
द्विस्त्रिवाँ सूध्नि संयोज्यो गृहे तु स्थादधस्तलः 
हृदयक्षेत्रगः कार्य: किडज्चित्कुओ्चितक्र्पर: ॥२२५॥ 
शख धारण करने की मुद्रा मे उक्त हस्त की उँगलियो को थोडा टेढा और एक-दूसरे के आमने-सामने 
करके मुख पर रखना चाहिए। स्तान करने के अभिनय में उसे नीचे रखना चाहिए, अथवा दो-तीन बार मस्तक 


28] 
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पर रख देना चाहिए। घर का भाव दिखाने में उसके निम्न भाग को नीचे की ओर करके, कुहनी को कुछ मोड 
कर, हृदय पर रखना चाहिए । 
अन्त पुरे वामभागस्थितः कार्योडदथ कार्मुके । 282 
पार्श्वोत्थित:ः प्रयोक्तव्यः पराड्मुखतलाइगुलि: ॥२२६॥ 
अन्त पुर के अभिनय में उक्त हस्त को वाम भाग में अवस्थित करना चाहिए और वनष के अभिनय 
में उसकी उँगलियो को पीछे की ओर फेरकर वगल से उठाते हुए प्रदर्शित करना चाहिए । 
४ गजदन्त हस्त और उसका विनियोग 
सपंशीर्षा करो सध्यं स्कन्‍्धकपेरयोमिंथः । 283 
दधाते चेत्तदा प्रोक्तो गजदन्ताभिधः करः ॥२२७॥। 
यदि दोनो सर्यशीष हस्त परस्पर कन्धे और कोहनी के मब्य भाग को धारण करे तब उस मुद्रा को 
गजदन्त हस्त कहते हे । 
स्कन्धस्थी सर्पशीषों.. चेदितरेतरसम्मुखो । 234 
कुञ्चत्क्प्पंकोौ.. प्राहुगंजदन्त॑ तथाउपरे ॥२२८१। 
कुछ आचार्यो का कहना हे कि यदि दोनो सर्पशीर्ष हस्त कन्धे पर अवस्थित होकर एक-दूसरे के आमने 
सामने रहे, और उनकी कोहनियाँ मुडी रहे, तव उस मुद्रा को गजदन्त हस्त कहते है । 
वरवध्वोविवाहार्थ नयने स॒ प्रय॒ुज्यते । 285 
वर-वब्‌ को विवाहाथ ले जाने के अभिनय में गजदन्त हस्त का विनियोग होता है। 
भारस्योहहने. स्तम्भग्रहणे. च गतागते ॥२२६॥ 
ग्रध: शलशिलोत्पादे करः कार्यो विचक्षणः । 286 
सुबीजनो के अभिमत से बोझा ढोने, खूंटा पकडने, आवने-जाने और परवंतशिका के उखाडने के अभिनय 
में उक्त हस्त का प्रयोग करना चाहिए । 
अस्यान्येशभभिनया धीरविज्ञेयाः: शास्त्रद्ृष्टित: ॥२३०॥। 
गजदन्त हस्त के शास्त्रइष्टि से अन्य अभिनय-प्रयोगों को विद्वानों द्वारा जान लेना चाहिए । 
५ निषध हस्त और उसका विनियोग 
कपित्थं मुकुल॑ हस्त परिवेष्दय यदा स्थितः । 287 
तदा निषधनामासो- 


5९९५ 


नृत्याध्याय 


यदि एक हाथ को कपित्य मुद्रा मे बना कर उससे दूसरे मुकुल हस्त को परिविष्टित कर अवस्थित किया जाय 
तो उसे निषध हस्त कहते है । 
“-सम्यक्स्थापितवस्तुनि ॥२३१॥ 
निष्पेषणे. तथा सत्यमिदमसित्यपि कीत्तने । 288 
सम्यक्तया च शास्त्रार्थस्वीकारेषपि प्रकीरतित: ॥२३२॥। 
भली भाँति स्थापित की गयी वस्तु, पीसने, 'यह खत्य है! इस प्रकार के कथन और सम्यक्‌ प्रकार से 
शास्त्रार्थ स्वीकार करने के अभिनय मे निषध हस्त का विनियोग होता है। 
पूर्वोक्त गजदन्त तु निषध॑ संजगुः परे। 289 
गववंगाम्भीयंधेर्यादिष्वलो शौयें चर कीर्तितः ॥२३३॥। 
कुछ आचार्य पूर्वोक्‍क्त गजदन्त हस्त को ही निषध हस्त कहते है। गर्व, गाम्भीयं, धैर्य ओर वीरता आदि 
के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 
६ पुष्पपुट हस्त और उसका विनियोग 
बाह्मपाश्वेसुसंछिष्टो सर्पशीर्षा यदा करो । 240 
तदा पृुष्पपुटा. हस्तोशशोकभललेन  कीतितः ॥॥२३४॥ 
यदि दोनो सर्वशीषषे हस्तो के वाह्य पाएवों को भरी भाँति मिला दिया जाय तो, अशोकमल्ल के मत 
से, उस मुद्रा को पुष्पपुट हस्त कहा जाता है । 
पुष्पधान्यजलादोनामपंएे ग्रहहोषपि च॑ । 947 
पुष्पाज्लो प्रसादे चोपायनेषपि स कौलितः ॥॥२३५॥ 


फूल, घान्य और जल आदि के देने-लेने, पृष्पाजलि, प्रसन्नता तथा उपहार के अभिनय मे पुष्पपुट हस्त 


का विनियोग होता है । 
७ खटकावर्धन हस्त और उसका विनियोग 


अन्योग्याभियुलो हस्तो. खटठकासुखसंज्ञितो । 242 
यदा यहा स्वस्तिको तो मणिबन्धस्थितों तथा ॥२३६॥। 
खटकाॉवधमानोइसो- 


यदि दोनों खटकामृख हस्तो को एक-दूसरे के आमने-सामने कर दिया जाय, अथवा अन्योन्याभिमुख 
करके दोनो स्वस्तिक हस्तों को परस्पर कलाइयो पर अवस्थित किया जाय, तो उसे खटकाव्धेन हस्त 


कहते है । 


१०० 


हंस्त प्रकरण 


>प्रणामकरणे सतः । 248 
ग्रथने च प्रसुनाना तथ्योक्तोी चादिसि मते ॥२३७॥। 
प्रणाम करने, फूल गूंवने, सत्य बोलने ओर जादिम मत के अभिनय में खटकावर्धन हस्त का विनियोग 
टोता है। 
रू 


सतानतरे कामिनां स॒पर्णादिग्र (ह)णे करः । 244 
तियंगास्योई्थ सुर्यस्पोदये. तुत्तानितों मतः ॥२३८॥। 
निर्णयाड्रीकृती योज्यो मितेष्पि स युक्तितः । 2485 


कमियो के मतभेद और पत्ते आदि के ग्रहण के अभिनय में उक्त हस्त को तिरछा करके प्रस्तुत करना 
चाहिए । सूर्योदिय के अभिनय में उसे उत्तान रखना चाहिए । निर्णय को स्वीकार करने आर परिमितता का 
भाव दर्शाने मे उसे यथाविधि प्रयुक्त करना चाहिए। 


अस्य क्रियान्तराण्येव: सज्जूरूहानि श्ास्त्रतः ॥२३६॥ 
खटकावर्बन हस्ताभिनय के अन्य प्रयोगों को ज्ञास्त्रानुसार जान लेना चाहिए । 


८ उत्सग हस्त और उसका विनियोग 


स्वस्तिकाकृतिसम्प्राप्तावन्योन्यस्कन्धदेशगों । 246 
अरालो विततौ स्वाभिमुखों स्थाता यदा तदा ॥२४०॥॥ 
उत्सक़ हस्तमाचष्टाशोकमल्लो.. हृपाग्रणीः । 247 


यदि दोनो अराल हस्तो को स्वस्तिक हस्त मुद्रा में करके समुखावस्था मे एक-दूसरे की बाजओ के 
ऊपर रख दिया जाय तो उसे, महाराज अशोकमल्ल ने, उत्सग हस्त कहा है । 


स्वस्तिक केचिदत्राहुरा्या दक्षिणदेशग ॥२४०१॥ 

अधस्तलत्वमप्याहरन्ये त्वत्न विचक्षणाः । 248 
कुछ विद्वान उक्त हस्त को वक्षिणदेशगामी स्वस्तिक कहते हे । दूसरे विद्वान उसे अधस्तलू भी 
कहते है। 

बहुयत्नप्रसाध्येष्थे तुषाराश्लेषघोरपि । 

अलड्भारानुपादाना लज्जादावषि सुश्न वाम्‌ ॥२४२॥ 249 


१०९१ 


नृत्याध्याय* 
बहु यत्न-सान्‍्य वस्तु, तुपार, आलिगन, आभूषण न पहनने ओर सुन्दरियों की लज्जा आदि के अभिनय 
में उुसग हस्त का विनियोग होता हे । 
९ स्वस्तिक हस्त और उसका विनियोग 
खटकास्थो पताको वा यद्वारालो करो यदा । 
मणिबन्धस्थितो स्पातामितरेतरपाश्वंगों ॥२४३॥ 280 
उत्तानां वामभागस्थो यद्वा हृदयसंस्थितौ । 
तदा कर: स्वस्तिकाख्योशशोकमल्लेन कीतितः ॥२४४॥ . 287 


यदि दोनो खटकामख हस्तो या पताक हस्तो अथवा अराल हस्तो को एक-दूसरे की बगरू में करके 
उनकी कलाइयो को बाँध कर उत्तान करके बॉयी ओर या हृदय पर रख दिया जाय, तो उस मुद्रे को 
अशोकमल्ल ने स्वस्तिक हस्त के नाम से कहा है । 


विच्युतोश्ओो कामिनीभिरेवमस्त्विति भाषणे । 

विस्तीर्ण गगने&म्भोधिप्रस्ता च. नियुज्यते ॥२४५॥ 252 
कामिनियो के 'अच्छा' ऐसा कहने, विस्तृत आकाश और समुद्र-विस्तार के अभिनय में स्वस्तिक हस्त को 
फैला कर प्रयक्‍त करना चाहिए। 

स्वस्तिकाधोमुखो रात्रो विच्युतोत्तानितो दिने । 

सेधप्रच्छादिति तस्मिन्‌ विच्युताधोमुखाविमौ ॥॥९४६॥ . 258 


रात्रि के अभिनय मे दोनो स्वस्तिक हस्तों को अधोमख, दिन के अभिनय में फैला कर उत्तान और मेघाच्छन्न 
दिन के अभिनय में फैलाकर अधोमुख रूप मे प्रस्तुत करना चाहिए। 


१०. दोला हस्त और उसका विनियोग 
विरलाडगुली पताकों चेल्लम्बसानो ऋथांसकौ । 
तदा दोलाभिधो हस्तो 


यदि दोनो पताक हस्त लम्बायमान तथा शिथिल या ढीले हो और उनकी उँगलियाँ अलग-अलग हो, तो 
उसे दोला हस्त कहते है । 
“विषादे मदसृच्छयोः ॥२४७॥ 254 


१०२ 


हस्त प्रकरण 


व्याधो च सम्श्रमे गवंगतावपि स युज्यते । 
धोरः स्तब्धो दोलितो वा पाश्वंयोलॉक्युक्तित: ॥२४८॥ 2855 


विपाद, मद, मूर्च्छा, व्यापि, हडवटी तथा गर्वपूर्वक चलने के अभिनय में दोला हस्त का विनियोग होता 
हे । धीर पुरुषो को चाहिए कि दोनो पाच्वों के अभिनय में दोला हस्त को लोक-परम्परा के अनुसार निशचल या 
चलायमान, जेसा उचित समझे, प्रयुक्त करे । 


११ अवहित्थ हस्त और उसका विनियोग 

शुकतुण्डाभिधौ हस्तो हृदयक्षेत्रसम्मुखों । 

अधोमुखो।. विधायाधो नीतोौ ताववहित्थकः ॥२४६॥ 2856 
यदि दोनो शुकनुण्ड हस्त हृदय के सामने अवोमुख करके नी चे को ओर ले जाये जॉय तो उसे अवहित्थ हरत 
कहते हे । 

निःश्वासौत्सुक्यदोबेल्यकाय का श्येंष्वसो सतः । 

सतृष्णे चानुरक्तेष्पि प्रतापे मण्डलेडपि च ॥२५०॥ 267 
साँस को बाहर निकालने या सॉस लेने, उत्सुकता, दुर्बलता, शरीर-क्षीणता, सतृप्ण, अनुरक्त होने, प्रताप 
और मण्डल के अभिनय में अवहिए्थ हस्त का विनियोग होता है । 
१२९ मकर हस्त और उसका विनियोग 

यदा पताकी संझ्छिष्ठावपरिस्थो परस्परम्‌ । 

उर्ध्वाड्गुष्ठावधौवकत्रो तदासों सकरः करः ॥२५१॥॥ 2858 


यदि दोनो पताक हस्तो को ऊपर उठा कर तथा उनकी हथेलियों को तिम्नमुख करके (अर्थात्‌ एक हथेली 
की पीठ पर दूसरी हथेली को रख कर) उन्हे परस्पर मिला दिया जाय आर दोनो हायो के अँगुष्ठ ऊपर 
की या बाहर की ओर निकले हो, तो उसे मकर हस्त कहते है । 


क्र्यादे मकरे मीने सिहे च द्वीपिदर्शने । 
नदीप्रू च नक्रेषपि धीोररेष प्रयुज्यते ॥२५२॥ 259 


राक्षस, मकर, मछली, सिंह, हाथी, नदी-प्रवाह और घडियार के अभिनय में मकर हस्त का विनियोग 
होता है । 


बे १०३ 


नृत्याध्याय 

१३. वर्धभान हस्त और उसका विनियोग 

मृगशीर्षोीं हंसपक्षों करो वा सर्पशीर्षकौ। 

पराड्सुखों स्वस्तिकौ चेदर॒धमानस्तदता करः ॥२५३॥ 260 
यदि दोनो मृगशीएं या हसपक्ष जयवा सपशीप॑ हस्तों को पराडमुस (उलटा) करके स्वस्तिकाकार बना दिया 
जाय तो उसे वर्घमान हस्त कहते हे । 

कपाटोद्घाटने._ त्वेष. च्युतस्वस्तिक इष्यते । 

तादगेव भवेदेष वक्षस. प्र(विदारणे) ॥२५४॥ 26] 


किवाड खोलने के अभिनय में इस हाथ की स्वस्तिक मुद्रा को खोल कर प्रयुक्त करना चाहिए। छाती फाइने 
के अभिनय में भी उसे उसी रूप मे प्रदर्शित करना चाहिए । 


बिना कृतं स्वस्तिकेन केचिदिच्छन्ति ते बुधाः । 


सीमन्ताभिनये योज्यः स्थीभिस्तहेशगः करः ॥२१५५॥ 269 
कुछ विद्वानों का अभिमत हे कि वर्धभान हस्त को स्वस्तिक मुद्रा की सहायता के विना ही प्रदर्शित करना 
चाहिए । सिर की माँग (सीमन्त) के अभिनय मे स्त्रियों को चाहिए कि वर्धमान हस्त को वे सीमन्त पर 
अवस्थित करे। 


तेरह सयुत हस्तो का निरूपण समाप्त 
७ 


नृत्तहस्त और उनका विनियोग 


१ चतुरध हस्त ओर उसका विनियोग 


समांसकर्परों वक्षःस्थलादष्टाडगुलान्तरो । 
स्थितावुरः पुरस्ताच्चेत्प्राइमुली खठकामुखो । 263 
चतुरस्तो तदा- 


यदि दोनो मासल कहनियाँ छाती से आठ अँगुल की दूरी पर अवस्थित रहे और दोनो खटकामुख हस्त छाती 
के सामने पूर्वमुख होकर रहे तब उस मुद्रा को चत्रसत्र हस्त कहते है । 


१०४ 


हस्त प्रकरण 


“हारमोलाद्याक्षणे करो ॥२५६॥ 
हार और मुक्‌ठ आदि के उतारने में चर ह॒त्त का विनियोग होता हे । 


२. उदवृत्त हस्त और उसका विनियोग 


चतुरस्रो विधायादावथोद्वेष्ठितक मंणा । 264 
हंसपक्ष।व॒ रोदेशे कृतावेकस्तयो: करः ॥३२५७॥ 
व्यावत्ति क्रिययोध्व॑ तु॒ गत्वोत्तानो वजेदधः । 265 


अथान्य: परिवृत्त्याधोमुखोी वक्षो वुजेद्यदि ॥२५८॥। 
तद॒व॒ृत्ती करो स्थाता- 
पहले दोनो हाथो को उद्धष्टित मुद्रा के द्वारा चतुरख बना दिया जाय, तदनन्तर उन्हे हसपक्ष मुद्रा मे करके 
हृदय पर रख दिया जाय । उनमे से एक को व्यावृत्त क्रिया द्वारा ऊपर ले जाकर उत्तानावस्था मे नीचे कर 


दिया जाय । दूसरे हसपक्ष हस्त को परिवृत्त करके अवोमुख छाती पर रख दिया जाय, तो उस अभिनय मुद्रा 
को उद्वृत्त हस्त कहते हे । 
-“तालवन्तनिदर्शने । 266 

परे के अभिनय में उद्वृत्त हस्तो का विनियोग होता है। 

एतावेबव परे प्राहस्तालवुन्ताभिधा करो ॥॥२५६॥ 
कुछ नाटबाचार्यो ने उक्त उद्वृत्त हस्तो को वालवृन्त नाम से कहा है । 

व्यावृत्तररिवृत्तोी. चेतूु हंसपक्षो पुरोमुखो । 267 

तदोदवृत्तोी.. जगु. केचित्‌- 
यदि दोनो हसपक्ष हस्तो को व्यावृत्त तथा परिवृत्त करके पुरे मुख कर दिया जाय तो, कुछ विद्वानो के मत 
से, उसे उद्वत्त हस्त कहते है । 


“जयशब्दनिरूपणे ॥२६०॥ 
जय' शब्द के उच्चारण मे उसका विनियोग होता है । 


३- तलमुख हस्त और उसका विनियोग 
उद्वत्तसंज्ञकी हस्तो ज्यस्रो भुत्वा स्वपाश्वयोः । 268 
मिथो$भिमुखतां यातौ हंसपक्षों यदा करो । 


नुत्याध्याय 


तदा तलमुखों स्याता- 
जब दोनो हस्त उद्वृत्त में स्थित होकर हसपक्ष की मुद्रा बनाते है ओर अपने पाइवों में तिरछे (व्यस्र) होकर 
आमने-सामने अवस्थित किये जाते है, तब उन्हे तलूमुख हस्त कहते है । 
>मधुरे म्दुलध्वतो ॥२६१॥। 269 


महँल (मृदग के समान वाद्ययत्र ) की मधुर ध्वनि के अभिनय में तलमुख हस्तो का विनियोग होता है । 
४. नितम्ब हस्त 


उत्तानोष्धी... सुखीभूय ऋ्रमादसप्रदेशतः । 
करो पताका निर्गभ्य नितम्बच्तेत्रभागतौ । 270 


रेचक विदधाते चर नितम्बा कंथिताौ तदा ॥२६२॥ 
जब पताक की मुद्रा में दोनो हस्त उत्तान तथा अधोमुख होकर ऋमश दोनों कन्‍्बों से बाहर की ओर निकल 
कर नितम्ब तक आ जॉय और नितम्ब रेचक मे हो, तब उन्हे नितम्ब हस्त कहते हे । 
५ केशबन्ध हस्त 


पताकी त्रिपताकी वा केदशदेशाद्वििनिर्गती ॥२६३॥ शा 
अ्रस्पृशन्तो करो पाश्वों पाश्वंदेशसम्ुत्थितो । 
उत्तानाष्धोमुखोी दश्वन्निक्षिप्पोपशिर: स्थितौ । 272 
पृथगुत्तानितो चेत्‌ सः (? तौ) केशबन्धौ तदोदितों॥२६४॥। 
जब पताक या त्रिपताक मुद्रा मे दोनो हस्त पा्वंदेश से उठकर, दोनों पाण्बों से बिरूग होकर, उत्तान 
एव अधोमखावस्था मे शिर पर पहुंच जॉय, फिर वहाँ से निकल कर उन्हे अलग-अलग उत्तान करके बार- 
बार गतिशील करके शिर के समीप अवस्थित किया जाय, तब उन्हे केशबन्ध हस्त कहते है । 
६. उत्तानवश्चित हस्त 


अंसभालकपोलानां मध्येबन्यतमदेशगों । 278 
अन्योन्याभिमुखावीषत्तियंब््चौ कपरासयो: ॥॥२६५॥ 
मनाक्कलितयोरूध्वतलो स्थित्वा क्षणं करो । 274 


त्रिपताका प्रचलितो प्रोक्तावुत्तानवज्चितों ॥२६६॥ 
१०६ 


हस्त प्रकरण 


जब दोनो जिपताक हस्त कन्बा, ललाट तथा कपोल (गाल) में से किसी एक पर ले जा कर परल्पर 
आमने-सामने कुछ तिरछे होकर किज्चिन्मात्र पकटी हुई कुहनी तथा कन्बे के ऊपर क्षण भर ठहर कर 
चलायमान हो जॉय, तव उन्हे उत्तानवड्चित हस्त कहते है । 
७ लताकर हस्त 
पाश्वयोदोंलितो तिर्यंक्‌ प्रसुता च यदा करो । 278 
पताको त्रिपवकीा वा तदा हस्तो लताकरों ॥२६७॥। 
जब दोनों पताक या त्रिपताक हस्त दोनो पाश्वों (अगल-बगल ) मे तिरछे फैले तथा थिरकते रहे, तब उन्हे 
लताकर हस्त कहते है । 


८ करिहस्त 
दोलितोत्थोी. लताहस्तः. दोलावत्पाश्व॑योयंदि । 276 
ग्रन्यः क्णस्थितो यत्र  खटकास्योष्थवा करः ॥२६८५॥ 
त्रिपताकस्तदा प्राहुः करिहस्तमिम॑ बुधाः । श्र 
इहेकवचने मात सुनेबंचनमेव हि ॥२६६॥ 


जब ऊपर उठा हुआ एक लता हस्त दोनो पाश्वो मे झूले की तरह झूले और दूसरा हाथ खटकास्य या त्रिपताक 
मुद्रा मे कान पर रहे, तब ब्‌ वजन उसे करिहस्त कहते है | यहाँ एकवचन (अर्थात्‌ एक ही हस्त के प्रयोग) 
में भरत मुनि का वचन प्रमाण है। 


९ रचित हस्त 
प्रसारितों तथोत्तानतलो हस्तो तु रेचितो । 278 
द्रतन्नान्‍्तों हसपक्षावधवा रेचितो. मतो ॥२७०॥॥ 
यदहानयोमिलित्वासू लक्ष्मणी लक्ष्य सम्मतस्‌ । 279 


हिरण्यकशिपो वंक्षो दारणे नलहरेमतो ॥॥२७१॥। 


जब दोनो करतलो को उत्तान कर फैला दिया जाय तो उन्हे रेचित हस्त कहते है । अथवा हसपक्ष हस्तो को 
द्रुत गति से घुमान पर वे रेचित हस्त बन जाते है । अथवा इन दोनो हस्तो को मिला कर प्रयोग करने मे वे 
लक्ष्मण हस्त कहलाते है, जो लक्ष्मण को, और हिरण्यकशिपु के वक्ष स्थल को विदीर्ण करने मे नुसिह भगवान्‌ को 
अभीष्ट थे । 


२१०७ 


नृत्याध्याय 

१०. अर्धरेचित हस्त 

चतुरलत्नस्तयोरेकश्रेत्तदा त्वर्धरेचितों ॥२७२॥ 280 
(उक्त रेचित हस्तो मे) एक (बॉया) हाथ चतुरस्थ मे और दूसरा (दॉया) रेचित मुद्रा मे हो तो उन्हे 
अरधरंचित हस्त कहते है । 
११ पल्‍लव हस्त 

व्यावृत््या तु भुजावूध्व॑ प्रसाथ परिवत्तितः । 

अधोमुखोी पताकों चेत्स्वस्तिक पल्‍लवोौ तदा ॥२७३॥ 28॥ 


जब दोनो भुजाओ को ऊपर पीछे की ओर घुमाकर फैला दिया जाय और फिर दोनो हस्तो को पताक मुद्रा 
में धुमाते हुए अधोमुख करके स्वस्तिक बना दिया जाय, तब उन्हें पल्‍लव हस्त कहते है। 


शिथिलौ मेनिरे केचित्‌ त्रिपताको कराविह । 

यदा नतोन्नतों स्यातां पद्मचकोशाभिधों करो ॥२७४॥ 282 
शिथिलों सणिबन्धस्थो पुरो यद्वा स्वपाश्वयो: । 

तदाहुः पल्‍ललवो केचित्‌ रत्तविद्याविशारदाः । 288 
पताको तु बुधाः प्राहः स्‍्थाने तो पद्मचकोशयोः: ॥२७५॥ 


कुछ नाट्याचार्यो के मत से यदि त्रिपताक हस्तो को शिथिरू कर दिया जाय तो उन्हे पल्‍्लच हस्त कहते है । 
कुछ नृत्तविद्याविशारदो का कहना है कि यदि पद्कोश दोनो हस्तो को नतोन्नत कर दिया जाय और वे सामने 
कलाइयो पर या दोनो पाश्वों मे शिथिल रहे तो वे पल्‍लव हुस्त कहलाते है। किन्तु कुछ विद्वानों ने प्मकोश 
हस्तो के स्थान पर पताक हस्तों को पल्‍लब हस्त कहा है । 


१२९ ललित हस्त 
शिरःक्षेत्रे यदा प्राप्तो पललबों ललितौ तदा । 284 
चतुरख्रक्रियोपेतो शीषस्थावचलो.. परे ॥२७६॥। 
जगुरेतावथान्ये तु करों तो खटकासुखों । 285 


शनगंत्वा शिरोदेश लग्नाग्राविति मेनिरे ॥२७७॥ 


जब दोनो पल्‍लव हस्तो को शिर पर रख दिया जाय, तब उस मुद्रा को छूलित हस्त कहते है। दूसरे आचार्यों 
का कहना है कि जब दोनों चतुरस्र हस्त निश्चल हो कर शिर पर अवस्थित रहे, तब उन्हे ललित हस्त कहा 


१०८ 


हस्त प्रकरण 
जाता है। किन्तु अन्य आचार्यो का अभिमत है कि जब दोनों सठकामृख हस्तो को बीरे से ले जाकर उनके 
अग्रभाग को शिर पर सलग्त कर दिया जाय तब उन्हे पहलव हस्त वहते है । 
१३ पक्षवज्चितक हस्त 
त्रिपताको कटीसूध्नि धृताग्रो पक्षवशि्चितों ॥२७८॥।| . 286 
जब दोनो हाथ त्रिपताक मुद्रा मे, अग्रभाग से एक कमर पर ओर दूसरा गिर पर रखा हुआ हो, तब उन्हें 
पक्षवज्चितक हस्त कहते है । 


१४ पक्षप्रयोतक हस्त 


एतावेव. परावत्तों पक्षप्रद्योतो. करो । 
उत्तानिता केचिदिमों परे तृध्वेंगताडगुली । 287 
पराडमुखोा चु॒ प्र्वा्यां प्राहरेतावनन्तरम्‌ ॥२७९॥ 


यदि पक्षवड्चितक हस्तो को उछठा कर दिया जाय तो उन्हे पक्षप्रद्योतक हस्त कहते है । कछ आचार्य 
दोनो पक्षवज््चित हस्तो को उत्तान कर देने पर पक्षप्रद्योतक हस्त कहते है। अन्य आचार्यो का मत है कि उक्त 
पक्षवव्व्वितक उत्तान हस्तो के विपरीत यदि उनकी उँगलियो को ऊध्वेमुख कर दिया जाय तो उन्हें 


पक्षप्रदोतक हस्त कहते है । 


१५ ऊध्वेमण्डलिन्‌ हस्त 


व्यावृत्तिक्रिया वक्ष.स्थलात्प्राप्प ललाटकम्‌ । 288 
तत्पाश्वमागता हस्तो विततों मण्डरुश्रमात्‌ ॥२८०॥। 
ऊध्वंभण्डलिनों. प्रोक्तावथः लक्ष्मापरे जग्ुः । 289 
ललाठप्राप्तिमर्यादमथतो नतकोविदाः । 
चक्रवतिनिकेत्याहुलेकिशस्त्रानुसारतः ॥२८१॥ 290 


जब दोनों हाथो को घुमाते हुए वक्ष स्थल से ललाट पर और फिर बगल में आ जॉय तथा मण्डलकार 
मे घ॒मते हुए फैल जॉय, तब उन्हे अध्बंभण्डलिन्‌ हस्त कहा जाता है। दूसरे आचार्यो का कहना है कि उनका 
ललाट तक पहुँचना ही पर्याप्त है। किन्तु नृत्तविद्याविशारदों का अभिमत है कि छोक ओर शास्त्र के अनुसार 
(चक्राकृत होने के कारण) उन्हे चक्रवतिनिका नाम से भी कहा जाता है । 


९०५९ 


नृत्याध्यायः 


१६. पाशवंसण्डलिन हस्त 
पताकौीकृत्यतावेव. यदा पाश्वेस्थिता करो । 
सिथः सम्सुक्षतां प्राप्तो पार्श्शमण्डलिनो तदा ॥२८६२९॥ श्श 
केचिदावेष्टिताख्येन. कर्मणा. निजपाशवेयो: । 


आविद्धश्रामितभुजी पाश्वमण्डलिनो जगुः ॥२८३॥ 292 
जब दोनो ऊर्ध्वमण्डलिन हस्तो को पताक मुद्रा मे करके उन्हे परस्पर सम्मुख करके पा््व में रख दिया 
जाय, तब उन्हे पाइ्वमण्डलिन हस्त कहा जाता हे । कछ आचार्यो का मत है कि यदि वेष्टित क्रिया के द्वारा 
दोनो भूजाओ को कुटिल गति से घुमाया (आबिद्धम्नमित) जाय, तब उन्हे पाइवेमण्डलिन हस्त कहते है । 


१७ उरोमण्डलिन्‌ हस्त 
उद्देष्ठित विधायापवेष्टितं. चेंकदा करो । 
स्वपाश्वं वक्षसों जातों ऋमान्मण्डलवद भ्रमात्‌ ॥२८४॥। 298 
व्युत्कमाच्चेदुरः. प्राप्तावुरोमण्डलिना तदा । 
एतयोञ्र समरणं वक्षःस्थयोः केचन मन्‍्वते ॥२८५॥ 294 
उरोवत्तेनिकात्वेतव प्रसिद्धों उत्तधीमताम । 
पताकी हुंसपक्षो वा ज्ञेयौ मण्डलिघु त्रिष्ु ॥२८६॥ 295 


जब एक हाथ उदवेष्टित और दूसरा अपवेष्टित हो, उन्हे अपने पार में वक्ष पर क्रमश मण्डलाकार 
मे घमाते हुए फिर वक्ष पर रख दिया जाय तब उन्हे उरोमण्डलिन्‌ हस्त कहा जाता है। कुछ आचार्यो का 
कहना है कि दोनो हाथो को छाती पर ही घुमाया जाय । किन्तु नृत्तविदों का अभिमत हे कि तीनो प्रकार के 
उरोमण्डलिन हस्तो में पताक या हसपक्ष हस्त उरोवत्तंनिका रूप मे प्रसिद्ध हे । 


९८. उर पाइ्वर्धिमष्डल हस्त 


पाश्व प्रसारितस्त्वकी. वक्षस्युत्तानितोष्पर: । 


व्यावृत््योरःस्थलायातः स्वपाश्वंसलपललवः ॥२८७॥ 296 
एवं यदा. तदेवान्यः. क्रिययावेषितारसु्यया । 
संप्राप्पारालतां याति वक्षस्थेवे पर: कर: । 297 


अभ्यासात्कथितावेवसुरःपार्श्वाधेमण्डल: ॥॥२८८॥। 
११० 


हस्त प्रकरण 


जब एक हाथ पाद्व में फैला दिया जाय ओर दूसरा उत्तान करके छाती पर रख दिया जाय, फिर 
अलपल्‍लव हस्त को व्यावृत करके छाती से अपने पाश्व में ले आया जाय, इस प्रकार जब एक हाथ आवेष्टित 
क्रिया द्वारा अराल मुद्रा वारण कर वक्ष पर ओर दूसरा भी आवृत्ति द्वारा इसी स्थिति मे पहुच जाय, तब उन्हें 
उर' पार्र्वार्षमण्डल हस्त कहा जाता है । (इसमे एक हाथ अलूपल्‍्लव में छाती पर और दूसरा अराल मे पाइवे 
पर अवस्थित होता है) । 
१९ नलिनीपद्कोश हस्त 


व्यावृत्तिक्रिया यत्र पद्मकोशों करो यदा । 298 
अख्छिष्टस्वस्तिकीभुय मिथः स्थाता पराडसुखों २८६ 
तदा स्‍तो. नलिनीपद्कोशावथ परेष्न्यथा । 209 
पद्मकोशाभिधो हस्तावितरेतरसम्सुखो ।॥२६०॥ 
सणिबन्धसमायुक्तो भृुत्वा प्राप्तोी प्रथग्यदा । 800 
व्यावृत्तो परिवृत्तोी चर तदेताविति मेनिरे ॥२६१॥ 
व्यावृत्तिपरिवृत्तिभ्यां करो चेत्पद्मकोशकों । 30] 
जानुनोनिकर्ट प्राप्ताविमों केचित्तदा जगुः ॥२६२॥ 
अंसयोः कुचयोरबापि निकटस्थों.. विवत्तितों । 302 


इसो कीतिधरः प्राह  पद्मवतेनिकामपि ॥२६३॥ 
जब दोनो पद्मकोश हस्त व्यावृत्ति क्रिया द्वारा स्वस्तिक मुद्रा से परस्पर पृथक्‌ होकर विमुख स्थिति 
में रहे तब उन्हे नलिनीपञ्मकोश हस्त कहा जाता है। अन्य आचार्यो का कहना ज्कि जब दोनो पद्मकोद हस्त 
पृथक्‌-पृथक्‌ एक-दूसरे के आमने-सामने रहे और मणिवन्ब से युक्त होकर व्यावृत्त तथा परिवृत्त हो, तब उन्हे 
नलिनीपद्मयकोश कहा जाता है। कुछ विद्वानों का अभिमत है किजब दोनो पद्मकोश हस्त व्यावृत्त तथा परिवृत्त 
क्रिया द्वारा घुटनों के निकट पहुँच जाय, तब उन्हे नलिनीपद्मकोश कहा जाता है। आचार्य कीतिधर का कहना 
है कि जब दोनो पद्मफोश हस्तो को कन्धों ओर कुचो के समीस्थ करके घुमाया जाता है, तब उन्हे पद्मवर्तनिका 
भी कहा जाता है । 
२० मुष्टिस्वस्तिक हस्त 

अरालवतंनापूर्व करमेक तदापरम्‌ । 308 


कृत्वालपललबं शश्वद्‌ विभुतः स्वस्तिकाकृतिम्‌ ॥२६४॥ 
१११ 


नृत्याध्याय* 


खटकास्यो यदा. हस्तों मुष्टिकस्वस्तिको तदा । 304 
कपित्थावथवा मसुष्टिशिखरों. स्वस्तिकाकृती ॥२६९५॥। 
यदा स्थातां तदा प्रोक्तो सुष्टिकस्वस्तिको करो । 305 
कुश्वितो मुष्टिरेकश्चेतः. खटकास्यः परोषश्चितः ॥२६६॥ 
मुष्टिकस्वस्तिकावेव॑ प्राह कोतिधरस्तदा । 306 
खडगवतनिकेत्याहुरनयोर्नाम पण्डिता: ॥२६७॥। 


एक हाथ को अराल मुद्रा में और दूसरे को अलपत्लव मुद्रा मे बनाकर जब दोनों स्वस्तिक का 
आकार वारण करे, तब वे दोनो हस्त मुष्टिस्वस्तिक कहलाते है। जथवा जब दोनो कपित्थ हस्तों को मुष्टि 
तथा शिखर मुद्राओं मे करके स्वस्तिक मुद्रा मे अवस्थित किया जाय, तब उन्हे मृष्टिस्वस्तिक कहा जाता है। 
आचार्य कीतिवर का कहना है कि जब एक मुष्टि हस्त कुड्चित और दूसरा खटकास्य हस्त अचित हो, तब 
उन्हे मष्टिस्वस्तिक कहा जाता है । कुछ विद्वानों ने मुष्टिस्वस्तिक हस्त को खड़्गवर्तनिका हस्त नाम से 
कहा है । 

२१. वलित हस्त 


कपरस्वस्तिकाकारों लताख्यों बलितो करो । 307 
परे तो विधुतों भूध्नि मुष्टिकस्वस्तिकां जगुः ॥२६८॥ 
केचिदन्योन्यलग्नाग्रो... प्रृष्ठोी. नम्नकपरों । 808 


ऊर्ध्वाग्रो. खटकास्यो च तदाहुंबलितों करो ॥२६९॥ 


जब दोनो हाथो से कुहनी पर स्वस्तिक से युक्त लता हस्तो का प्रयोग किया जाय, तब उन्हें बलित हस्त 
कहा जाता है। दूसरे आचार्यो का मत है कि जब दोनो वलित हस्तो को शिर पर कम्पित कर दिया जाय 
तब उन्हें मुष्टिस्वस्तिक कहा जाता है। कुछ आचार्यो का कहना है कि जब दोनो खटकास्य हस्तो के अग्रभाग 
एक-दूसरे से सट जॉय और कुहनियाँ पीछे की ओर झुकी रहे तथा अग्रभाग ऊध्वंमुख रहे, तब उन्हे वलित हस्त 
कहा जाता है। 
२२ दुण्डपक्ष हस्त 
यदेकी हंसपक्षस्तु व्यावृत््या संश्रयेद्रः । 309 
बाहु: प्रसारितस्तियंक तदान्यः परिवत्तितः ॥॥३००॥ 


हस्त प्रकरण 


तह॒दड्रगन्तरेणापि दण्डपक्षोी. करो. भतो । 30 


परे प्रसारण वाह्वोयुगपत्प्रतिपेदिरि ॥३०१॥ 
जब एक हसपक्ष हस्त को व्यावृत्त करके वक्षस्थल पर रख दिया जाय, बाहु को तिरछा करके फैला 
दिया जाय और दूसरे हाथ को भी इसी मुद्रा मे अवस्थित किया जाय, तब उन्हे दण्डपक्ष हस्त कहते है । कुछ 
आचार्यों का मत है कि दण्डपक्ष हस्त मुद्रा में दोनो भुजाओं को एक साथ फैलाना चाहि ए। 


२३. गरुड़पक्षक हस्त 


कटोदेशे करो न्यस्तो पताकौ चेदधोमुखों । 3] 
तियश्वाव॒त्पतन्तो. द्वाग्गतो गरुडपक्षकों ॥३०२॥ 


जब दोनो पताक हस्तो को अधोमुख करके काटि पर रख दिया जाय और फिर वे तिरछे होकर तेजी 
से ऊपर की ओर उड या उठे, तब उन्हे गरुडपक्षक हस्त कहा जाता है। 


२४ अलपग हस्त 
कमंणोद्वेष्टितास्येन वक्षःस्थावलपललबों । 32 


अंसान्तिक ततो गत्वा  प्रसतावलपद्मयको ॥३०३॥। 
जब दोनो अलपल्लव हस्तो को उद्वेष्टित क्रिया द्वारा वक्ष स्थल पर रख दिया जाय, फिर कन्धे के 
पास जाकर उन्हे फैला दिया जाय, तब वे अलपद्स हस्त कहे जाते है। 


२५ उल्वण हस्त 
वक्षसः: स्कनन्‍्धयोरूथ्व॑ प्रसाय॑ स्कन्धसम्मुखों । 88 
बविलोलाडगुलिकावेता. कथिताबुलल्‍्वणो करो ॥३०४॥ 
जब दोनो हाथो को छाती और कन्धों के ऊपर फैलाकर कन्धो के सम्मुख उनकी उँगलियो को कम्पित 
कर दिया जाय, तो उन्हे उल्व्ण हस्त कहते है । 
२६. स्वस्तिक हस्त 
अखश्िष्टस्वस्तिको हंसपक्षो चेत्स्वस्तिकों तदा ॥३०५॥ 24 
आइलष्ट (पुथक्‌) होकर जब दोनो स्वस्तिक हस्त हंसपक्ष मुद्रा मे अवस्थित हो, तब उन्हे कर स्वस्तिक हस्त 
कहते है । 
२७. विप्रकीर्ण हस्त 


विच्युतो स्वस्तिकावेतौ विप्रकी्णों करो मतों । 


११३ 
१५ 


नृत्याध्याय 


नताग्रावथवोचाग्रो कुचयोरग्रती. गतौ । 85 
विप्रकीणों. केचिदाहुईसपक्षी.. पराड्युखों ॥३०६॥ 


उक्त स्वस्तिक हस्तो को जब विच्युत (गिरा दिया) किया जाय, तब उन्हे विप्रकीर्ण हस्त कहा जाता है। 
कुछ आचार्यो का मत है कि जब हसपक्ष दोनो हाथो के अग्नभाग नत या उन्नत हो, और पराड मुख होकर कुचो 
के अग्रभाग मे स्थित हो, तब उन्हे विप्रकीर्ण हस्त कहा जाता है । 


२८. आविद्धवक्र हस्त 
भुजांसक्पराग्रेष सबिलासो पताककौ । 86 
कृत्वा व्यावतेने स्थातां त्वरितं चेदधोमुखों । 
तदा त्वाविद्धवक्राख्यो विज्लेपवलने करो ॥३०७॥ . श"7 
जब भजा, कन्‍्धा और कूहनी के अग्रभाग मे दोनों पताक हस्त हाव-भाव-पूर्वक व्यार्वत्तित होकर 
(मुड कर) शीघ्र अधोमुख हो जॉय, तब, वक्रगति वाले उन दोनो हाथो को आबिद्धवक्त कहा जाता है। 
२९. सुच्यास्थ हस्त 


संलग्नमध्यमांगुष्ठो..- चतुरस्राकृती. ऋ्रमात्‌ 


तियंक्प्रसारितो सर्पशीषों चेत्तजनी बहिः ॥३०८॥ .. 88 
प्रसारितां दधानों यो सूच्यास्यों तो तदा मतो । 
विधायादों पताको हो व्यावृत्तिपरिवृत्तितः ॥३०९६॥ . 989 
अआान्त्वा प्रसारणं केचिद विशेषमिह मनन्‍्वते । 
परे सर्पशिरोहस्तो स्वस्तिकाकारतां गतोौ । 820 


मध्यप्रसारिताडगुछो जगुः सुच्यास्यलक्षणम्‌ ॥३१०॥ 


जब दोनो स्ण्शीषें हस्तो की मध्यया और अगुष्ठ उँगलियाँ सटी रहे, तर्जनी बाहर की ओर फेंली 
रहे और दोनो हाथ चतुष्कोण के आकार मे क्रमश तिरछे फैले रहे, तब उन्हे सूच्यास्थ कहा जाता हे । कुछ 
आचार्यो का कहना है कि पहले दोनो हाथो की पताक मुद्रगा बना कर जब उन्हे व्यावत्त तथा परिवृत्त क्रिया से 
घुमाकर विशेष रूप से फैला दिया जाय, तब उन्हे सृच्यास्थ कहा जाता हे । दूसरे आचार्यो का मत है कि जब 
दोनो सर्पशीर्ष हस्तो को स्वस्तिक मुद्रा मे बनाकर उनके दोनो अँगूठे को ब्रीच से फैला दिया जाय, तब वे' 
सूच्यास्थ हुस्त कहलाते है । 


१९४ 


हस्त प्रकरण 


३० अराल्खंटकामूख हस्त 


पताको स्वस्तिकीकृत्य. व्यावृत्तयरिवत्तितों । 32] 
अलपग्ावथे(? दवदे)वाथ पद्यकोशों कराबुभो ॥३११॥ 
ऊध्वेंमुखो ऋमात्‌ कृत्वा व्यावृत्तपरिवरत्तितो । 322 
अथाराल कर वामसुत्तानं रचयेत्ततः ॥३१२॥ 
यदान्य खटकावक्र चतुरस्रमधोमुखस्‌ । 328 
कुयदिवं तदा हस्तावरालखटकामुखों ॥३१३॥ 
अथवा स्वस्तिकाकारावरालखटकामुखो । 324 


विधायादावरालो चेद्रेंचिता खटकासुखों ॥३१४॥ 
तदा वा भवतो. हस्तावरालखठकासुखो 
वितर्क सविवादानां वणिजामेष युज्यते ॥३१५॥ 

वक्षोग्रस्थः पुरोवक्र: खदकास्यासिधः करः । 826 
उच्नताग्र: परोडराल: तियंक्किडज्चित्प्रसारितः: ॥३१६॥ 

पाश्वेव्यत्यासतो यद्वा निजे पाश्वें करो यदा 
तालान्तरों स्थितो स्यातां तदेतावपरे जगु. ॥३१७॥। 


32865 


प्र 
है 
न्न्यु 


पहले दोनो पताक हस्तो को स्वस्तिकाकार बना कर पीछे की ओर मोड दिया जाय तथा घुमा दिया जाय। 
फिर दोनो पद्मकोश हस्तो को अलपझ की तरह ऊर्ध्वमुख करके उन्हे व्यावृत्त तथा परिवत्तं कर दिया जाय । 
तदनन्तर बॉये अराल हस्त को उत्तान और दॉये खटकामुख हस्त को चतुरत्र तथा अवोमुख कर दिया जाय । 
इस प्रकार की अभिनय-मुद्रा को अराल खठकामुख कहते है । अथवा दोनो स्वस्तिक हस्तो को पहले अराल 
तथा खटठकामुख बना दिया जाय, या पहले दोनो को अराल बना कर रेचित किया जाय अथवा पहले खटकामुख 
बना कर रेचित किया जाय, तो वे अरालखटकामुख कहलाते है | विवाद करते हुए बनियों के आशय मे 
इन हाथो का प्रयोग होता है । 


अन्य आचार्यो का अभिमत है कि जब एक खटकामुख हस्त छाती के अग्रभाग मे स्थित हो, वह वर होकर 
पूर्वाभिमुख हो, उसका अग्रभाग उबत हो, ओर द्सरा अराल हस्त तिरछा करके कुछ फैला हो , अथवा 
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नृत्याध्याय 
पाइवे-परिवतेन के द्वारा दोनो हाथो को अपने पाइवे मे ताल-मात्रा के अन्तर पर अवस्थित किया जाय, तो उन्हे 
अरालखटकामख कहते है । 

तीस नृत्तहस्तो का निरूपण समाप्त 


हस्तामिनय का उपसंहार 
हेस्ताभिनय विधान 


स्थानादिन्यासभेदेन सम्भवन्तोष्प्यनेकधा । 328 
कियन्तो5षपि मया प्रोक्ताः करा विस्तरभीरुणा ॥३१८॥ 


अद्योकमलल का कहना है कि स्थानाविकृत (स्थान, समय, अवसर, व्यक्ति तथा वस्तु आदि) भेद से हस्ता- 
भिनयो के अनेक प्रकार हो सकते है, किन्तु विस्तार-भय से यहाँ मैने उनमे से कुछ ही निरूपित किये है। 


टष्टिश्न मुखरागाह्यरुपाड्ररपि पोषिताः । 829 
प्रत्यड्रथ करा योज्या रसभावप्रकाशकाः ॥३१६॥ 


(अभिनेताओ को चाहिए कि वे) दृष्टि, भ्रू और मुख आदि उपागो और (वक्ष, पाइव, हाथ आदि) प्रत्यगो 
से पोषित तथा रसो और भावो के प्रकाशक हाथो का प्रयोग करे । 


अभिनयेषत्तमेषु. भालस्था मध्यमेषु तु । 880 
उत्तम अभिनयों मे हाथ भाल पर, मध्यम अभिनयो में (सभवत हृदय पर ) अवस्थित होना चाहिए। 

उत्तमे निकटस्थाः स्युमंध्यस्थाः मध्यसेषु च ॥॥३२०॥। 

मध्यमे सात्त्विके प्रोक्तो मध्यमो5्थाल्पसात्त्विके । 33] 

प्रचुर: स॒ बुधरेवं प्रचारस्त्रिविधस्मृुतः ॥३२१॥ 
महापुरुषो का अभिनय करने मे हाथो को निकटवर्ती और मध्यम पुरुषो के अभिनय में मध्य में होना 
चाहिए । मध्यम सात्त्विक भावों के प्रदर्शन में हाथो का मध्यम प्रकार से प्रयोग करना चाहिए । अल्प सात्त्विक 
१. यहाँ कुछ चरण छूट गये प्रतीत होते है। देखिए-सगीतरत्नाकर, अध्याय ७, इलोक र४९-९२। 


११६ 


हस्त प्रकरण 


(अर्थात्‌ अबम लोगो) के अभिनय मे हस्त-प्रचार के विभिन्न रूपो का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार 
विद्वानों ने हस्ताभिनय के तीन प्रकार (उत्तम, मध्यम और अधम) बताये है । 


नियोज्यास्तृत्तम: पात्र: प्रत्णड्रगग्यपबुहिताः । 382 
ससोष्ठवाः सुलक्ष्माणः करास्तमंध्यमं: पुनः ॥३२२॥ 
सुव्यक्तलक्षणाः कार्याः सौछ्ठवाधिष्ठितास्तथा । 389 


नीचेस्तेस्ते प्रयोक्तव्या: लोकवृत्तसमाश्रयाः ॥३२३॥ 


श्रेष्ठ अभिनेताओ को प्रत्यग आदि से परिपुष्ट, सुन्दर तथा सुलक्षण युक्त हस्तो का प्रयोग करना चाहिए । 
मध्यम अभिनेताओ को सुलक्षण तथा सुन्दर हस्तो का उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार निद्ृष्ट 
अभिनेताओ को लोक-प्रचलित (सामान्य) हस्तो का प्रयोग करना चाहिए । 


म॒च्छिते तन्द्रिते भीते व्याकुले च जुगुप्सिते । 334 
सलाने जरादिते सुप्ते ज्वरिति शोकपीडिते ॥३२४॥ 
शीतातें व्याधिति मत्ते विषण्णोन्मत्तयोरपि । 385 
चिन्तान्विते प्रमत्तेषपि निश्वेष्टे तापसेषपि व ॥३२५॥ 
न कराभिनयः कार्य इत्युक्त॑ पृव॑ंसुरिभिः । 336 


पूर्वाचार्यो का अभिमत है कि मूछित, तन्द्रित, भयभीत, व्याकुरू ,निन्द्रित, ग्लानि से युक्त, बृद्धावस्था-पीडित, 
सुप्त, ज्वरग्रस्त, शोकान्वित, शीत-पीडित, रोगग्रस्त, मत्त, ढु खी, मदोन्मत्त, चिन्तातुर, पागल, निरचेष्ठ और 
तपस्वी आदि के भावाभिव्यजन में हस्ताभिनय नहीं करता चाहिए (अपितु सात्विक भावों द्वारा ही उनका 
प्रददंन करना चाहिए ) । 


ये करास्त्वान्तरं भावं सुचयन्तीह ते भताः । 
मृच्छितादिष्वपि प्रायः कराः कर्कंटकादयः ॥३२६॥ . 327 
जो हस्त आन्तरिक भावों को प्रकट करे वे अभीष्ट एवं उचित होते है। प्रायः ककंट आदि हस्त मृच्छित 


आदि के भावाभिव्यजन के लिए उपयुक्त समझे जाते है । 
हस्ताभिनय प्रकरण समाप्त 
के 
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अंग प्रत्यंग प्रकरण / दो 


अड्रामिनय और उनका विनियोग 
गाँच प्रकार का वक्षाभिनय 
वक्षाभिनय के भेद 
सम॑ निर्भुनमाभुग् तथा वक्ष: प्रकम्पितम । 
उद्दाहिताभिध॑ चेति वक्ष. पञ्चविध स्घृतम्‌ ॥३२७॥ 888 
वक्ष पाँच प्रकार का कहा गया है १ सम, २ निर्भुग्न, ३ आभुग्न, ४ प्रकस्पित आर ५ उद्वाहित । 
१ सम और उसका विनियोग 
यद्दक्षः सोष्ठवोपेत चतुरस्राक्नसंयुतम । 
स्वभावस्थ सम प्रोक्त' स्वभावस्थ  निरूपणे ॥३२८॥। . 389 
जो वक्ष सुन्दर, सुडोल, सब अगो के विन्यास से यकत ओर स्वाभाविक या सहज हो, उसे सम कहा जाता 
है । स्वभाव के निरूपण मे उसका विनियोग होता हे । 
२ निर्भुर्न और उसका विनियोग 
यदुच्चत॑ं पुरःस्तब्धमुरो. निर्भुश्रमीरितम्‌ । 
सत्योक्तिस्तम्भमानेषु.. तथा. विस्मयदशेने । 840 
गवत्सेके भाषण च प्रहर्षादिदसिष्यते ॥॥३२६॥ 
जो पीठ स्तब्ध और वक्ष उच्चत हो, उसे निर्भु कहा जाता है। सत्यवचन, स्तम्भन, मान, विस्मय, गरव॑ ओर 
दर्पोक्ति के अभिनय में इस वक्ष का अत्यन्त हर्ष से विनियोग होता है । 
३. आभुग्न और उसका विनियोग 


यह्रिम्ने शिथिल वक्षस्तदाभुअम्ुदीरितम । 34] 
शोकहच्छल्ययो: शीतम्ृच्छेयोगेबहेयो: ॥॥३३०॥) 
व्याधिभीतिविषादेषु लक्षासम्ञ्नमयोरपि । 342 
ज्ञो वक्ष निम्त और शिथिल हो उसे आभुग्न कहते हे । शोक, हृदय में शल्य के समान चुभने वाछी बात, 
१२१ 


१६ 


न॒व्याध्याय 
शीत, मूर्च्छा, गर्व, हर्ष, व्याधि, भय, विषाद, लज्जा और ससझ्रम (उत्तावली) के भाव-प्रदर्शन मे इस वक्ष 
का विनियोग होता हे । 
४. प्रकम्पित और उसका विनियोग 


निरन्तरोत्ल्ेपणयेत्कम्पित॑ तत्प्रकम्पितम्‌ । 
भीतिकासश्रमश्वासहिक्काहासेषु रोदने ॥३३१॥ . 843 


जो वक्ष बार-बार ऊपर उठाकर प्रकम्पित किया जाय, उसे प्रकम्पित कहते हे । भय, खाँसी, श्रम, साँस, हिचकी, 
हँसी ओर रोने के अभिनय में इस वक्ष का नियोग होता है । 


५ उद्वाहित और उसका विनियोग 

यज्निष्कम्पमृ जत्क्षिप्तं तदुद्वाहितमीरितम्‌ । 

जम्भोचवीक्षणे दीघोच्छवासाभिनयने च तत्‌ ॥३३२॥ ._ 344 
जो वक्ष कम्पन-रहित हो तथा धीरे से चालित किया जाय, उसे उदवाहित कहते है। जम्हाई लेने, ऊपर 
देखने और लम्बी सॉस खीचने के अभिनय में इस वक्ष का विनियोग होता है। 

पाँच प्रकार का पार्श्वाभिनय 

पार्दवाभिनय के भेद 

विवर्तिताभिधमथापसुतं च. प्रसारितस्‌ । 


नतं॑ चोजन्नतसेवेति पार्श्व पश्चविध॑ भवेत्‌ । 845 
पाश्व के पॉँच भेद है. १ विवर्तित, २ अपसत, ३ पसारित, ४ नत ओर ५ उच्चत। 


१ विवर्तित और उसका विनियोग 
विवत्तित परावृत्तो भवेत्‌ त्रिकविवर्तनात्‌ ॥३३३॥ 


यदि कटिदेश को घुमा दिया जाय, तो उसे विवर्तित पाइव कहते है । पीछे की ओर मुडने के अभिनय मे उसका 
विनियोग होता है । 


२ अपसृत और उसका विनियोग 


अपसत तच्निवृत््या स्यथात्पाश्वेस्थ विवत्तने ॥३३४॥ 346 


यदि कटिदेश की निवृत्ति (अर्थात्‌ उसको विवर्तित में घमाकर जहाँ ले जाया गया हो, वहाँ से लौटाने मे) की 
जाय तो उसे अपसूत पाइव कहते है। पाइर्व को घुमाने के अभिनय मे उसका विनियोग होता है। 


१९९ 


अंग ज्त्यग अकरण 


३ प्रसारित और उसका विनियोग 

प्रसारित मुदादो तत्पाश्वयोयत्प्रसारणात्‌ ॥३३५॥ 
यदि दोनों पाइ्वों को फैला दिया जाय, तो उसे प्रसारित पाइईर्व कहते है । हर आदि अभिनय में उसका 
विनियोग होता है । 
४ नत और उसका विनियोग 

नतं तु॒नन्‍्यब्चितस्कन्धनितम्बमुपसपेण ॥३३६॥ . 347 
यदि कन्धा और नितम्ब को झुका दिया जाय तो उसे नत पाए कहते हे। किसी के पास ( कुछ वस्तु ) 
ले जाने के अभिनय में इस पाश्व॑ का विनियोग होता हे । 
५ उन्नत और उसका विनियोग 

उन्नत तद्विपर्यासात्कथितं त्वप्सपेण्ण ॥३३७॥। 
नत के विपरीत यदि कन्धा और नितम्ब को ऊपर उठा दिया जाय तो उसे उन्नत पारर्य कहते है। भागने 
के अभिनय में इस पाश्व का विनियोग होता है । 

पाँच प्रकार का कटि अभिनय 

कटि अभिनय के भेद 

कम्पितोद्दाहिता छित्चा विवृत्ता रेचतापि च । 348 

कटिः पञ्चविधा ज्ञेया वीरसिंहसुतोदिता ॥३३८॥। 
अशोकमल्ल ने कटि के पॉँच प्रकार बताये है १ कम्पिता, २ उद्वाहिता, ३ छिल्ना, ४ विबवृत्ता ओर 
५ रंचिता । 
१ कम्पिता और उसका विनियोग 


पाश्वें गतागते शीघ्र दधती कम्पिता कटिः । 849 
कुब्जादिगमनप्रोक्ताइशोकमल्लेन भूभजा ॥३३६९॥ 


यदि कटि को शीघ्यता से एक पाइ्वे से दूसरे पाइरव मे उपर-तीचे कर दिया जाय, तो उसे कम्पिता कहते 
है । कूबडें, बौने आदि की गति के अभिनय में इस कटि का विनियोग होता है । 


२ उद्वाहिता और उसका विनियोग 
पाश्वेदयेन या किश्विच्चलता तुपलक्षिता । 350 
सोहद्दाहिता कठी लौीलागतेषु गदिता स्थ्रियाः ॥३४०॥ 
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नृध्याध्याय 


दोनो पाइ्वों से किचित्‌ चलते हुए लक्षित होने वाली कटि को उद्वाहिता कहते है। स्त्री की लीला- 
गति (व्लिसपुवंक चलने) के अभिनय में इस कटि का विनियोग होता है । 
३ छिन्ना और उसका विनियोग 
मध्यस्थ वलनाच्छिन्ना पात्रे तियंडसुखे मता । 85] 
व्यावत्तप्रेक्षणादो स्थाद्‌ व्यायासे सम्भ्रमेडपि व ॥३४१॥ 
मध्य भाग से मुडी या घूमी हुई कटि को छिल्ना कहते है। तिरछे मुख वाले अभिनेता, घूमकर देखने 
आदि, व्यायाम और उत्तावडीपन के अभिनय में इस कटि का विनियोग होता है । 
४ विवृत्ता और उसका विनियोग 
परागास्थेन पात्रेण सम्मुख या विवतिता । 352 
सा विवत्ता कटी धीरः प्रयुक्ता विनिवत्तेने ॥३४२॥ 


उलठा मुँह किये हुए पात्र द्वारा जो सामने की ओर घुमायी जाय उस कटि को बिवृत्ता कहते है। धीर 
पुस्ष लौटने के अभिनय में इस कटि का विनियोग करते है । 


७ रेचिता और उच्चका विनियोग 


सर्वेदिकृशञ्नमणात्प्रोक्ता रेचिता अ्रमणें कटिः ॥३४३॥ . 888 
चारो ओर घूमने वाली कदि को रेचिता कहते है। भ्रमण के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 


तेरह प्रकार का पदाभिनय 
पादाभिनय के भेद 


समाश्चितोीं. कुश्चिताख्यः सुच्यग्रतलसश्वरों । 
उद्घट्टितस्तथा पादः षड्विधो मुनिना मतः ॥३४४॥। . 884 


भरत मुनि ने पादाभिनय के छह प्रकार बताये है, जितके नाम है १ सम, २ अड्चित ३ कड्चित, 
४ सूची, ५ अग्रतलसचर और ६ उद्घटित्त । 


त्रोटितोद्धटितोत्सेकोी घट्टितो. मर्दिताग्रगों । 

पाष्णिंग: पाश्वंगोष्प्येव॑ पादोइन्ये: सप्तधोदितः ॥३४५॥ . 855 
अन्य आचार्यो ने पादाभिनय के सात भेद बताये है १ जोटित, २ उदघटितोत्सेक, ३ घट्िवत, 
४ सदित, ५ अग्रग, ६ पाष्णिग ओर ७ पादवेंग । 
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अंग प्रत्यंग प्रकरण 


अ्रथो तेषां लक्षणानि असेणाहूं ब्रवेधधुना । 
अब मैं क्रमश उनके लक्षण बताता हूँ । 
१. सम पाद और उसका विनियोग 
स्थितो स्थितस्वभावेत्र समः पादः प्रकीतितः ॥ 856 


स्थिर: स्वभावाभिनये रेचकेइसो चलो मतः ॥३४६॥ 
प्रकृत रूप से भूमि पर अवस्थित पैरों को सम पाद कहा गया हे। उसे स्वाभाविक अभिनय मे स्थिर 
और रेचक अभिनय में चलायमान होना चाहिए । 


२ अड्चित पाद और उसका विनियोग 
यो भूमिस्थितपाष्णि: सन्‍्नुत्क्षिप्ताग्रतलस्ततः । 857 
प्रसताइगुलिक: पादः सो5श्वितोडभिहितस्तदा । 
पादाहताौ तथा. नानाश्रमणादिषु  कीतितः ॥३४७॥ . 388 


जिस पैर की एडी (पार्णि) भूमि मे हो, अग्रभाग उत्तक्षिप्त हो और उँगृलियाँ फैली रहे, उसे अड्चित 
कहते है । पैरो से मारने और अनेक प्रकार की प्रमरी आदि के अभिनय में इस पाद का विनियोग होता है । 


३ कलड्चित पाद और उसका विनियोग 
उत्क्षिप्रपाष्णिराकुश्चवन्‌ मध्यों यः कुश्चिताइगुलिः । 
कुश्चितोड्सावतिक्रान्तक्रमे तुड्डग्रहेषपषि. च. ॥३४ंठा।.. 389 
जिस पैर की एडी (पार्ष्णि) ऊपर को उठी हो और मध्य भाग तथा उँगलियाँ सिकूडी ( कुड्चित ) 
हो, वह कुब्चित पाद कहलाता है। अतिक्रान्त क्रम और उच्च ग्रह के अभिनय में इस पाद का 
विनियोग होता है । 
४. सूची पाद और उसका विनियोग 
स्वाभाविको यदा वामो5परोडड गुष्ठाग्रभुस्थितः । 
समुत्क्षिप्तान्यभागोग्सा. सुची. नृपुरबन्धने ॥३४९६॥ 260 


जब बॉया पैर भमि पर स्वाभाविक स्थिति मे हो और दाहिना पर अँगूठे के अग्रभाग मे स्थित हो तथा 
उसका अन्य भाग ऊपर उठा हो, तब उसे सची पाद कहते है । नूपुर बाँधने के अभिनय मे उसका 
विनियोग होता है । 


१२५ 
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५ अग्तलूसचर पाद और उसका विनियोग 

उत्क्षिप्तर्पाष्ण: प्रसुताडइगुछको न्यश्विताइगुलिः । 

यः पादोधइ्सावग्रतलसश्वरः: प्रेरण भवेत्‌ ॥३५०॥ . 36॥ 

पीडने कुट्नने स्थाने भ्रमण रेचके मदे । 

भूस्थापसारण भूमिताडनेषपि मतः सताम्‌ ॥३५१॥ 862 
जय पाप्णि उठी हो, अँगप्ठ फैला हो और उँगलियाँ सिकडी ( न्यड्चित ) हो, तब उसे अग्रतरूसञ्चर 
पाद कहते है । प्रेरणा, पीडन (पीडा देना ), कटने, स्थान, भ्रमण, रेचक प्राणायाम, मद, भूमि पर से किसी 
वस्तु को हटाने आर भूमि रोदने के अभिनय मे सज्जनों ने इस पाद का विनियोग बताया है । 
६ उद्घदिटत पाद 

स्थित्वा पादतलाग्रेण स्थितो पाष्णिनिपात्यते । 

अ्रसकृदा सकृद्वापि तदोद्घट्टित ईरितः ॥३५२॥.. 863 


जब एक बार या बार-बार पैर के अग्रभाग के बल खडा होकर एडी को नीचे गिरा दिया जाता है, 
तब उस पाद को उद्घटिव्त कहते है । 


७ त्रोटित पाद और उसका विनियोग 
अवष्ठ भय भुव॑ पा््ण्या यः पादो5ग्रेण हन्ति ताम्‌ । 
स त्रोटिताभिधों योज्यों गये रोषेडपि सूरिभिः ॥३५३॥ 864 


जो पेर एडी से भूमि का सहारा लेकर अग्रभाग से भूमि को आहत करता रहता है, तो वह जोटित कहलाता 
है । गव॑ और क्रोव के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 


८ घदिटतोत्सेध पाद और उसका विनियोग 
ऋमादो घट्टयत्यग्रपाष्णिम्पामसकृूदू.. भुवस्‌ । 
स पादोी घद्टितोत्सेधस्ताण्डके सख्थिरीरितः ॥३५४॥ . 365 


जो पैर अग्रभाग तथा एडी से वार-बार भूमि को आहत करता है, वह घदिट्तोत्सेध कहलाता हे । 
सज्जनो के कथनानुसार ताण्डवनृत्य मे उसका विनियोग होता है। 


९ घंटिटत पाद ओर उसका विनियोग्र 
घट्टितों घट्टयन्पाष्णिभुव॑ प्रोक्तोडह्पनोदने ॥३५५॥ 
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जग जअत्यग प्रकरण 


जब (केवल) एडी से भूमि को आहत किया जाता है, तब उस पाद को घटित कहते हे। थोडा हटाते 
या ठेलने के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 
१० सदित पाद 

तियंक्‌ तलेन मृदनाति भुवं यः स हि मदितः ॥३५६॥ .. 306 
जो पेर अपने तियंक तल भाग से भूमि का मर्दन करता हे उसे मदित कहा जाता हे। 
११ अग्रग पाद और उसका विनियोग 

चरणोःग्रे द्रुत॑ गच्छन्‌ सो5ग्रगः पिच्छिलक्षितौ ॥३५७॥ 
जो पर अपने अग्न भाग के बल शीघ्यता से सचालित हो, उसे अग्नरग कहा जाता ह। चिकनी भूमि पर 
चलने के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 
१२ पा््णिंग याद 


पृष्ठतो याति य. पा्ष्ण्या स पाद. पाष्णिंगो भवेत्‌ ॥३५८॥ .. 367 
जो पेर एडी के सहारे पीछे की ओर चले उसे पा््णिग कहा जाता हे । 
१३ पादवेंग पाद 


पा्श्व गच्छन्‌ पाश्व॑ंग. स्थाय्द्वा पाश्वे स्थितो मतः ॥३५६॥। 
जो पैर बगल के सहारे चले या स्थित हो, उसे पाइवंग कहते हे । 


सात प्रकार के अगो का निरूपण समाप्त 


प्रत्यगामिनय और उनका विनियोग 


नौ प्रकार का ग्रीवाभिनय 
ग्रीवा के भेद 


समा नतोजन्नता ज्यल्रा वलिता कुश्विता[श्िता] । 368 
निवत्ता रेचिता चेति ग्रीवा नवविधा मता ॥३६०।॥ 
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ग्रीवा के नौ भेद कहे गये है, जिनके नाम है. १ सस्रा, २ नता, ३ उद्नता, ४ प्यसा, ५ वलिता, 
६ कछ्चिता, ७ अज्चिता, ८ निवृत्ता और ९ रेचिता । 
१ समा और उसका विनिणेग 


स्वाभाविकी समोक्ता सा जपे ध्यानस्वभावयों: ॥३६१॥॥ . 369 


स्वाभाविक रूप मे समस्थिति मे अवस्थित ग्रीवा समा कहलाती है। जप, ध्यान और स्वभाव का 
भाव प्रदर्शित करने मे उसका विनियोग होता है । 


२ नता और उसका विनियोग 

नम्ना ग्रीवा नता प्रोक्ता धीरे! कण्ठावलस्बने । 

हारादिबन्धनी चेषा कामिनीभिनियुज्यते ॥३६२॥ .. 870 
नीचे की ओर झकी हुई ग्रीवा को नता कहते है। धीर पुरुषों के मत से गले का सहारा लेने या गले 
लगाने और रमणियो द्वारा हार आदि घारण करने के अभिनय में उसका विनियोग होता हे । 
३ उदच्चता और उसका विनियोग 

ऊध्वेगा तुन्नता ग्रीवा भवेदृर्ध्वावलोकने । 

नियोज्या सा बुधस्तद्वत्कण्ठालंकारदशने ॥३६३॥ .. 37] 
ऊपर की ओर उठी हुई ग्रीवा को उच्चता कहा जाता है। ऊपर ताकने और गले का आभूषण देखने 
के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 
४ ब्यस्ना और उसका विनियोग 

पाश्वेनम्रा भवेत्‌ उ्यस्रा खेदे पाश्वाविलोकने ॥३६४।॥ 
बगल की ओर झुकी हुई ग्रीवा अ्यस्रा कहलाती है। खेद तथा अगल-बगल ताकने के अभिनय मे 
उसका विनियोग होता हे । 
५ बलिता और उसका विनियोग 

ग्रीवा पाश्वोन्सुखी या तु सा सद्धिवेलिता मता । 372 

ग्रीवाभड्ं तथा भर्त: प्रेक्षाया गुरुसन्चिधो ॥३६५॥ 
जो ग्रीवा पाव्वे की ओर उन्मुख हो, उसे विद्वानों ने बलिता कहा हे। गर्दत के टूटने, स्वामी को देखने 
और गुरु के समीप (बैठने) के अभिनय में उसका विनियोग होता है। 
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६ कुड्चिता और उसका विनियोग 

अनम्रा कुश्चिता ग्रीवा शिरोभारे स्वगोपने ॥३६६॥ .. 378 
थोडी-सी झुकी हुई ग्रीवा कुड्चिता कहलाती हे । शिर पर बोझा ढोने और अपने को छिपाने के अभिनय 
मे उसका विनियोग होता हे । 
७ अड्चिता और उसका चविनियोग 

चश्बला प्रयसुता यासावश्विताइ्धोनिरीक्षणे । 

केशपाशाकर्षणेषपि. विनियुक्ता नियोक्‍तृनि ॥३६७॥ . 874 
जो भ्रीवा कम्पित तथा फैली हुई हो वह अड्चिता कहलाती हे । प्रयोक्ताओं को नीचे देखने, और 
केशो को खीचने के अभिनय में उसका उपयोग करना चाहिए । 
८, निवृत्ता और उसका विनियोग 

यदा याभिमुखीभूय विनिवर्तेत्तता तुसा। 


निव॒ृत्ता कथिता स्कन्धभारे सा चकितेक्षणे ॥३६८॥ .. 878 
यदि सम्मुख होकर ग्रीवा घूम जाय या छांट जाय तो उसे निवृत्ता कहते हे । कन्घे पर बोझा ढोने तथा 
चकित होकर देखने मे उसका विनियोग होता है । 


९ रेचिता और उसका विनियोग 
या ग्रीवा विधुतञ्नरान्ता सा मता रेचिताभिधा । 
वर्तुत मथनेःप्येषा. नियुक्ता नुृत्यपण्डितः ॥३६६॥॥. 376 


जो ग्रीवा कॉपती तथा घूमती हो,वह रेचिता कही जाती है । नृत्यविशारदो ने ग्रोलाकार वस्तु और 
मन्थन का भाव प्रदर्शित करने मे उसका विनियोग कहा है। 


सोलह प्रकार का वाहु अभिनय 
बाहु के भेद 
प्रसारितोष्धोमुखास्य ऊरध्वस्थोद्ेष्टिताञ्चिताः । 
स्वस्तिको.. मण्डलगतिस्तिर्यकपृष्ठानुसारिणों ॥३७०॥ 7 
अपविद्धस्तथेत्युक्ी.. बाहुदेंशविधो. बुधः । 
९९5 
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विद्वानों ने बाह के दस भेद बताये हे, जिनके नाम है १ प्रसारित, २ अधोमुख, रे ऊध्वस्थ, ४ उद्वेष्टित, 
५ अज्चित, ६ स्वस्तिक, ७ मसण्डलगति ८ तिर्यक्‌, ९ पृष्ठानुसारी ओर १० अपविद्ध । 
कुछ्चितः सरलो नम्नो दोलितोत्सारितावपि । 378 
आविद्धश्ेति पड बाहुनन्यानन्ये जगुबुंधाः ॥३७१॥ 
दूसरे विद्वानों ने बाहु के छह अन्य भेद बताये है । उनके नाम है १ कण्चित, २ सरल, ३ नमन, 
४ दोलित, ५ उत्सारित ओर ६ आविद्ध । 
१ प्रसारित और उसका विनियोग 
प्रसरत्यग्रदेशे यो बाहु:ः स॒स्यात्‌ प्रसारित: ॥ 879 
आदानेउइसो फलादीनां याचने5पि नियुज्यते ॥३७२॥। 
जो बाहु आगे की ओर फैली रहती है वह प्रसारित कहलाती है। फल आदि के लेने और माॉँगने के 
भाव-प्रदर्शन भे उसका विनियोग होता हे । 
२ अधोम॒ख 
आलिड्रस्तु धरां बाहुरधोमुख उदोरितः ॥३७३॥ . 380 
पृथ्वी का आलिगन करती हुई बाहु अधोमुख कहलाती है। 
३. ऊरध्वेस्त और उसका विनियोग 
शिरोदेशाद्‌ त्रजन्न्‌ध्वेसृध्वंगस्तुड्गदशेने ॥३७४।॥ 
शिर से ऊपर को जाती हुई बाहु ऊम्बंबस्थ कहलाती हे । ऊँची चीज को देखने का भाव प्रदर्शित करने 
के लिए उसका विनियोग होता है । 
४. उद्वेष्टित और उसका विनियोग 
निर्गेम्मभ मणिबन्धाद्यों व्यार्वत्ति पुनराश्चित. । 887 
उद्देष्ठती भुजोइसों स्थादर्भिमाना [दना] दरे ॥३७५॥ 
जो बाह कलाई से फैल कर पुन पीछे की ओर मुड कर मणिबन्ध पर ही अवस्थित हो, वह उद्बेष्टित 
कहलाती है। अभिमान से (किसी का) अनादर करने का भाव दर्शाने मे उसका विनियोग होता है । 
५ अड्चित और उसका विनियोग 
उरसः प्राप्प शीर्ष यो वक्षः पुनरुपाश्चितः । 382 


से बाहुरश्वितः खेदे नियोज्यो. नुत्यपण्डितः ॥३७६॥ 
१३० 


अंग प्रत्यंग प्रकरण 


जो बाह छाती से शिर पर जाकर पुन छाती पर ही आकर अवस्थित हो जाय, वह अचज्चित कहलाती 
है । नृत्ताचार्यों ने खेद के अभिनय मे उसका विनियोग बताया हे । 


६ स्वस्तिक और उसका विनियोग 
पाश्वेव्यत्यासतो लग्नो बाह स्वस्तिक ईरितः । 388 
रवेभवेद्पस्थाने प्रणामे परिरम्भणें ॥३७७॥ 

यदि दोनो बाहुओ को दोनों विपरीत पार्वों ( अगल-बगल ) में सटा दिया या अवस्थित किया जाय 


तो उसे स्वस्तिक बाहु कहते है । सूर्योपस्थान, प्रणाम तथा आलिगन का भाव प्रदर्शित करने के लिए उसका 
विनियोग होता है । 


७ मण्डलगति और उसका विनियोग 

सर्वतोी भ्रमणाद्‌ यः स्थात्‌ स मण्डलगतिर्भुजः । 384 

अमण तु गदाखड़्डााद्यायुधानां. प्रकीतितः ॥३७५॥। 
यदि बाहु को ( वत्ताकार ) चारो ओर घ॒माया जाय तो उसे मष्डलगति कहते है। गदा तथा तलवार 
आदि आयुधो को भाँजने (घुमाने) का भाव प्रकट करने के लिए उसका विनियोग होता है। 
८ तिर्येंक्‌ (और उसका विनिण्गेण ) 

पार्श्वापगमनाद्बाहुस्तियेंगा ख्यो बुधमंत: ॥३७९॥ .. 385 
विद्वानों का अभिमत है कि यदि बाहु को पार्वे भाग से हटा या अछूग कर दिया जाय तो उसे तियंक्‌ 
कहते है । (दूर हट जाने या अलग हो जाने के भाव को प्रदर्शित करने के लिए उसका विनियोग होता है) । 
९ पृष्ठानुसारी और उसका विनियोग 

पृष्ठः  सरणात्पृष्ठानुसारी बाहुरीरितः । 

वीठटिका ग्रहणे त्वेष तुणादबाणग्रहे तथा ॥३८5०॥ . 386 
यदि बाहु को पीठ की ओर ले जाया जाय तो उसे पृष्ठानुस्तारी कहते है। पान का बीडा लेने ( या चोलि 
की ग्रन्थि बाँधने ) और तृणीर (तरकश ) से बाण निकालने का भाव प्रकट करने के लिए उसका विनियोग 
होता है। 
१० अपविद्ध और उसका विनियोग 

उरसो मण्डलाकारश्रान्त्या यो निःसृतों भुजः । 


सोष्पविद्धो. गदाखड्युद्धादिषु. नियुज्यते ॥३८६१॥ . 387 


१३१ 


नृत्याध्याय 


यदि बाहु को वक्ष स्थल के आग मण्डलाकार मे चारो ओर घुमाया जाय, तो उसे अपविद्ध कहते है । 
युद्ध आदि में गदा, खडंग (तलवार) आदि का भाव प्रकट करने के लिए उसका विनियोग होता है। 


११ कुब्चित और उसका विनियोग 
सूची कुर्बन्‌ कूपरस्तु वक्तितः कुड्चितो भवेत्‌ । 
पानभोजनयोरेष प्रहारे खड़धारण ॥३८२॥ . 388 


यदि कूहनी को सूची के आकार में (नोकीटी ) बनाते हुए टेढा कर दिया जाय तो उस बाहु को कुब्चित कहा 
जाता है। पीने, भोजन करने, प्रहार करने और खडग घारण करने के अभिनय मे उसका विनियोग होता है। 


१९ सरल और उसका विनियोग 

प्रसारितः पाश्वेयोश्ेद्‌बाहुरूध्वेमधोडपि यथः । 

सरलोडइसोौ तदा पूुर्वः पक्षानुकरणेड्परः । 389 

माने भवेत्ततीयस्त भुस्थापोरुषो गतिः(? षयोम॑तः) ॥३८३॥ 
यदि बाहु को दोनों पारवों, ऊपर तथा नीचे फैला दिया जाय तो उसे सरहू कहा जाता है। पारशरव मे फैलायी 
जाने वाली बाहु के पक्ष का अनुकरण करने मे , ऊपर फलायी जाने वाली बाहु का मान करने मे, और 
नीचे फैलायी जाने वाली बाहु का भूमि पर स्थित वस्तु तथा अपौस्पेय वस्तु का भाव दर्शानें मे उसका 
विनियोग होता है । 
१३ नम्ा और उसका विनियोग 

मनाग्वक्रीकृतो नश्नः स्तोन्रे माल्यादिधारण ॥३८४॥ 890 
यदि बाहु को थोडा झुका दिया जाय तो उसे नस्ल कहा जाता है। स्तोत्रपाठ तथा माल्यादि धारण 
करने मे उसका विनियोग होता हे । 


१४ आतन्दोलित और उसका विनियोग 
बाहुरान्दोलितोडन्वर्थः सबिलासगतादिषु ॥३८५॥ 


अर्थ का अनुसरण करने वाली ( अर्थात्‌ इंवर-उबर, उपर-नीचे चढायी जाने वाली ) बाहु आन्दोलित 
कहलाती है। हाव-भाव के साथ सचालित होने आदि के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 


१५. उत्सारित और उसका विनियोग 
निज पाश्व सरचन्यपाश्श्वादुत्सारितो भुजः । 39 


जनतोत्सारण प्रोक्ता नियोगोउस्यथ सनीषिभिः ॥३८६॥ 


4३२ 


अँग प्रत्यंग प्रकरण 


यदि बाहु को दूसरे के पाइवे से हटाकर अपने पारवे मे छाया जाय तो उसे उत्सारित कहते हे। विद्वानों 
ने जन-समह को दूर हटाने के अभिनय में उसका विनियोग बताया है। 
१६ आवबविद्ध 

बाहुरभ्यन्तराक्षेपा द्‌ बुधराविद्ध ईरित. ॥३८७॥ . 892 
भीतर की ओर चलायी जाने वाली बाहु को विद्वानों ने आविद्ध कहा है। 

चार प्रकार का उदराभिनय 
उदर के भेद 

क्षाम॑ं खलल्‍ले तथा पूर्ण रिक्तपूर्णमिति करमात्‌ । 

चतुर्घोदरमाख्यातमेतल्लक्ष्माधुना ब्रवे ॥३८८) .. 393 
उर के चार प्रकार बताये गये हे १ क्षाम, २ खल्ल, ३ पूर्ण और ४ रिक्‍तपूर्ण । 

१ क्षाम और उसका विनियोग 

नमनादुदर क्षा्॑ वीर्रासहसुतोदितस्‌ । 

[भवेत्‌ तज्‌] जुम्भणे हास्थे निःश्वस्य रुदिति तथा ॥३८६।॥ . 39# 
अशोकमल्ल ने पिचके या दबे उदर को क्षाम कहा हे। जम्हाई लेने, हँसने, लम्बी सॉँस लेने और रुदन 
के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 

२ खल्‍ल और उसका विनियोग 

निम्न॑ खल्‍ल॑. समाख्यातमातुरे  श्रमकर्षिते । 

वेतालभुड़िरिव्यादिधारणे. च लुधादिते ॥३९० 390 
धेंसे हुए पेट को खल्‍्ल कहा जाता है। रोगी, वके-माँदे, पिशाच ( वेताल ), शिव का गण (भुगी 
तथा रिटि) आदि का रूप धारण करने और प्यास के अभिनय मे उसका विनियोग होता हे 
३ पुर्ण और उसका विनियोग 

आध्मातमुदरं पूर्ण भवेदत्यशिते त्विदम्‌ । 

जलोदराभिधे व्याधो तुन्दिलाभिनयेष्पि च ॥३६१॥॥ . 396 
फूला हुआ पेट पूर्ण कहलाता है। अधिक भोजन करने, जलोदर नामक रोग तथा तोद वाले व्यक्ति 
के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 

४ रिकक्‍्तपूर्ण और उसका विनियोग 
स्थादन्वर्थ रिक्तपूर्ण श्वासरोगे प्रकीतितम्‌ ॥३६२॥ 


१३३ 


नुत्याध्याय' 


अर्थ का अनुसरण करने वाला उदर ( अर्थात्‌ ऐसा उदर, जो खाली रहने पर भी भरा मालम हो 
रिक्‍्तपूर्ण कहलाता है । श्वास रोग के अभिनय में उसका विनियोग होता है । 
चार प्रकार का प्प्ठाभिनय 
क्रियाभिरुदरोक्ताभियंतः:. पृष्ठ विकारवत्‌ । 897 
ततः प्रथम्मया नास्य लक्षणं प्रतिपादितम्‌ ॥३९३॥ 


उदराभिनय के जो लक्षण-विनियोग बताये गये है, उन्हीं से ( स्वभावत ) पृष्ठ का भी व्यत्यय हो 
जाता हे। अत पृष्ठाभिनय का प्‌ृथक्‌ रूप से निरूपण नहीं किया गया। (अर्थात्‌ उदाराभिनय से ही 
पृष्ठाभिनय की क्रियाएँ भी समझ लेनी चाहिए) । 


पाँच प्रकार का उरे अभिनय 

उरु ( जॉघ ) अभिनय के भेद 

स्तब्धस्ततः कम्पितश्च वलितोद्वतितावषि । 898 

निवत्तितस्तथेत्यूरो: पञ्चधा लक्षणं मतम्‌ । 
उछ के पाँच भेद कहे गये है १ स्तब्ध, २ कम्पित, ३ बलित, ४ उद्बतित और ५ विवर्तित। 
१ स्तब्ध और उसका विनियोग 

यो भवेज्निष्क्रिः स्तब्ध: स साध्वसविषादयो: ॥३९४॥। . 899 
जो उरु निष्क्रिय या निरचेष्ट हो, वह स्तब्ध कहलाता हे । भय और विषाद के अभिनय मे उसका विनियोग 
होता है । 
२ कस्पित और उसका विनियोग 

नतोन्नतो मुहुः स्थातां पाश्वों यस्थ स कम्पितः । 


अधमानां गतो प्रोक्तो विनियोगोउस्प सुरिभिः ॥३९५॥ . 400 
जिस उरू में दोनो पाइर्व बार-बार झुके और उठे, वह कस्पित कहलाता है । विद्वानो ने कहा है कि अवम 
व्यक्तियों की गति को अभिव्यक्त करने मे उसका विनियोग होता है। 


३. वलित और उसका विनियोग 


जानुन्यन्तगंतो यः स्थादूरः स वलिताभिधः । 
योषितां स्वेरगमने सुनिना स नियोजितः ॥३६६॥ 40 


१३४ 


जग अत्यग प्रकरण 


जो उरु घुटने के अन्तर्गत हो वह बलित कहलाता है। भरत मुनि ने स्त्रियों की स्वच्छन्द गति का भाव 
प्रकट करने मे उसका विनियोग बताया हुं । 


४ उद्वतित और उसका विनियोग 


मुहरन्तबहिःलेपात्‌ पाष्णरग्रतलस्थ च । 
उद्गतितस्ताण्डवेइसो व्यायामाभिनये तथा ॥३६७॥ .. 402 


यदि एडी (पाष्णि) के अग्रभाग को बार-बार भीतर और बाहर चलाया जाय तो वह उस उदवर्तित कहलाता 
है । ताण्डव तथा नृत्य व्यायाम के प्रदर्शन मे उसका विनियोग होता हे । 


५ निवर्तित और उसका विनियोग 
यो मध्यगतया पा्ण्या भवेत्‌ स तु निवर्तितः । 
शमसम्भवयोरुक्तो. वीर्रासह सुसुनुना ॥३६८॥ . 408 


जिस उरु के मध्यभाग मे एडी को रख दिया जाय वह निवर्तित कहलाता हे। अद्योकमल्ल ने शान्ति तथा 
भव वस्तु या उत्पत्ति के भाव-प्रदर्शन मे उसका विनियोग बताया है । 


दस प्रकार का जघाभिनय 


जघा के भद 
क्षिप्ता नतोह्ाहिताख्यावतिता परिवतिता । 
जद्ध व॑ पश्चवा प्रोक्ताइशशोकमल्लेन भुभुजा ॥३६६॥ 404 
बहिगंता तिरश्लीना निःसृुता कम्पिता तथा । 
परावृत्ताभिधा [चासो] प्रोक्ता पश्चविधापरे: । 405 


अशोकमल्ल ने जघा अभिनय के पाँच भेद बताये हे, जिनके नाम हे १ क्षिप्ता, २ नता, ३ उद्वाहिता, 
४ आवर्तिता और ५ परिवर्तिता । दूसरे आचार्यो के मत से उसके पाँच भेद आर होते है. १ बहिर्गंता 
२ तिरइ्चीता, ३ निसूता, ४ कस्पिता और ५, परावृत्ता । 


१. क्षिप्ता और उसका विनियोग 

बहिश्ज्षेपाद भवेत्‌ क्षिप्ता व्यायामे ताण्डवेषपि च ।॥४००॥। 
यदि जघा को बाहर की ओर चलाया जाय तो वह क्षिप्ता कहलाती है। व्यायाम आर ताण्डब नृत्य के 
अभिनय मे उसका विनियोग होता है। 


१२५ 


नृत्याध्यायः 


२ नता और उसका विनियोग 
नमज्जानुस्तु या जद्भा सा नता परिकीतिता । 406 


गतस्थानासनेष्वेषा वीरसिहसुतोदिता ॥॥४०१॥ 
यदि घुटने को मोड दिया जाय तो वह नता जघा कहलाती है | अशोकमल्ल ने गमन, स्थान और आसन 
के अभिनय में उसका विनियोग बताया है। 


३ उद्वाहिता और उसका विनियोग 

उध्व गतोद्वाहिता स्थादाविष्टरगमनादिषु ॥४०२॥ . 407 
यदि जघा को ऊपर की ओर उठाया जाय तो वह उद्बाहिता कहलाती है। आवेश तथा गमन (या 
भूत आदि से आविष्ट व्यक्ति) आदि के भाव-प्रदर्शन मे उसका विनियोग होता है । 
४ आव्तिता और उसका विनियोग 

दक्षिणे वामतः पादे वासे दक्षिणतों सुहः । 

कृते योज्यावरतिताख्या. विदृषकपरिक्रमे ॥४०३॥ 408 


यदि दाहिना पैर बॉयी ओर और बाँया पैर दाहिनी ओर बार-बार चलाया जाय तो उसे आवर्तिता 
जघा कहते हे । विदृष्क के चक्कर काटने मे उसका विनियोग होता है । 


५ परिवरतिता और उसका विनियोग 
प्रतीप यायिनी जज्चभा कथिता परिवर्तिता । 
ताण्डवेइशोकमल्लेन ज्षपाग्रण्या सनीषिणा ॥॥४०४॥ 409 


उक्त आवतततिता जघा के विपरीत जिया वाली जघा को परिवर्तिता कहते है । मनीषी महाराज अशोकमल्ल 
ने ताण्डव नृत्य के अभिनय में उसका विनियोग बताया है। 


६ बहिगेता 

पाश्वेप्रसारिता ऋ॒त्पे ससख््रिक्ता बहिगेता ॥४०४५॥ 
यदि नृत्य मे जघा को वगल की ओर फैलाया जाय तो सज्जनो ने उसे बहिर्गता कहा है। 
७ कम्पिता और उसका विनियोग 


कस्पिता कम्पनादुक्ता भये. घघ्घेरिकाध्वचनो ॥४०६॥ .. 40 


कॉपती हुई जघा को कम्पिता कहा जाता है। भय और घर्घर ध्वनि का भाव प्रकट करने में उसका 
विनियोग होता है । 


१३६ 


जग जत्थग प्रकरण 


८ तिरबचीता और उसका विनियोग 


क्षितिऋषछ्टबहिःपाश्वा तिरख्ीीना मतासने ॥४०७॥॥ 


जिस जघा का बाह्य पादर्व भाग भूमि से सटा हो, उसे तिरकश्चीना कहते हे | आसन के अभिनय मे उसका 
विनियोग होता है । 


९ परावृत्ता ओर उसका विनियोग 


पश्चात्प्राप्ता परावत्ता धराश्िष्टेन जानुना । कं] 
वासेन पितृकायेंथ देवकायंपरेण सा ॥४०द॥। 
यदि घुटने को भूमि से सटा कर (या टिका कर) जघा को पीछे की ओर मोड दिया जाय तो उसे 
परावत्ता कहते है। पितृ-कार्य का भाव दश्शाने में परावृत्ता के बॉये घुटने को भूमिदिलष्ट करके और देव-कार्य 
का भाव दर्शाना हो तो दाहने घुटने को भूमिश्लिप्ट करके उसका विनियोग करना चाहिए । 
१० निसता 


याग्रे प्रसारिता जद्भधा सा मता निःसुताभिधा ॥४०६॥ . $72 

जो जघा आगे की ओर फैला दी जाय उसे नि सूता कहते हे । 
सात प्रकार के जानु अभिनय 

जान्‌ (घुटने) के भेद 

नतोन्नते संहतं च विवृतं कुश्चितं समम । 

ततो5्धकुश्वितं चेति जान॒क्त सप्तधा बुधः । 4]3 
विद्वानों ने जानू के सात भेद बताये है १ नत, २ उन्नत, ३ सहत, ४ विवृत्त, ५ सम, ६ अरधकज्चित 
और ७ कुज्बित । 
१ नत और उसका विनियोग 


भूमिप्राप्त जानु नत॑ प्रोक्त पातेइभिवादने ॥४१०॥॥ 
भूमि पर अवस्थित जानू को चत कहते हे । किसी चीज को गिराने और अभिवादन करने के अभिनय 
मे उसका विनियोग होता है । 


२ उच्चत और उसका विनियोग 
कुचदेशागत॑ जानन्नतमुच्चाधिरोहणे ॥४११॥ आय 


.। 


यदि जानु को क्‌च देश तक उठा लिया जाय तो, वह उच्चत कहलाता हैँ । ऊपर उठने या ऊँची चीज 
पर चढने के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 


१३७ 
१८ 


नृत्याध्यायः 


३ सहत और उसका विनियोग 

लग्नान्तर्जानु यज्जानु सहत॑ तद बुधसंतम्र । 

तदीर्ष्याकीपलञ्ञादिरतिभावेषु योषिताम ध४श्शो | 45 
यदि एक जानु को दूसरे जानू के नीचे सटा कर रख दिया जाय तो विद्वानों के कथनानुसार उसे 
सहुत जानु कहा जाता हे । ईर्ष्या, कोप, लज्जा ओर स्त्रियों के रति-भावो (कामकेलियो ) के अभिनय मे उसका 
विनियोग होता हे ! 
४. विवुत और उसका विनियोग 

जानुद्रयं बहिभूत॑ विव॒तं जानु सम्मतम्‌ । 

नियुज्यते वाजिगजारोहणादिषु. सूरिसिः "४१३॥. 46 
यदि दोनो जानुओ को बाहर की ओर फैला दिया जाय तो उसे विवृत्त कहते है । हाथी और घोडे आदि 
पर चढने आदि के अभिनय मे विद्वानों ने उसका विनियोग बताया है। 


५, सम और उसका विनियोग 

स्वभाविक सम जानु स्वभावावस्थितों मतम््‌ ॥४१४॥ 
यदि जान को स्वाभाविक रूप मे रखा जाय तो उसे सम कहते है । स्वाभाविक अवस्था का भाव व्यक्त 
करने मे उसका विनियोग होता हे । 
६. अरधेकुडिचत 

नमनात्तु नितम्बस्य प्रोक्त' जान्वधकुश्चितम ॥४१५॥ 47 
यदि नितम्ब को झुका दिया जाय तो उसे कुड्चित जान कहते हे । 
७ कंड्चित और उसका विनियोग 

श्लिष्टोरुजड थे जानुृक्त कुणज्चितं सद्धिरासने ॥४१६॥ 
यदि (घुटने को मोड कर) उरु और जघा को सटा दिया जाय तो उस जानु को कड्चित कहते है । 
सज्जनो ने आसन के अभिनय में उसका विनियोग बताया है । 

पाँच प्रकार का मणिबन्ध अभिनय 

सणिबन्ध (कलाई) के भेद 

निकुञ्चाकुबज्चितो स्थातां चलअ् अ्रमितः समः । 4]8 

एवं पज्चविधो धीरेमंणिबन्धः प्रकोतितः ॥४१७॥ |! 


११५ 


अंग प्रत्यंग प्रकश्ण 


धीर पुरुषो ने मणिबन्ध के पाँच भेद बताये ह॑ १ निकुऊच, २ आकुड्चित, ३ चल, ४ भ्रमित और ५ सम | 
१ निकृञझच और उसका विनियोग 
बहियों निम्नतां प्राप्तो निकु&चोइसों मतः सताम्‌ । 49 
दाने. _ त्वभयदानेषपि सुनिना सप्रदर्शितः ॥॥४१८॥ 
जो कलाई बाहर की ओर झुकी हो उसे सज्जनो ने निकृञूच कहा है । भरत मुनि ने दान तथा अभयदान के 
अभिनय में उसका विनियोग बताया है । 
२ आकड्चित और उसका विनियोग 
ग्रन्तनिम्नः समाख्यातो धीरेराकुड्चिताभिधः । 420 
प्रायः प्रयुज्यते धीरेरेष वस्त्वपसारणे ॥४१६॥ 
भीतर की ओर झुके हुए मणिबन्ब को धीर पुरुषो ने आकण्चित कहा है। धीरो के मत से वस्तु के हटाने 
के अभिनय में उसका विनियोग होता है । हद 
३ चल और उसका विनियोग 
ग्रभ्यासाद रचितो चेत्‌ स्तो निकुञचाकुज्चिताविमौ । 49] 
चलस्तदा नियोगो5स्थावाहने.. सद्धिरीरित:॥४२०॥। 


यदि दोनो मणिबन्धों की निकुझच ओर आकृड्चित मे रचना की जाय तो, वह चल कहलाता है। सज्जनो 
ने आह्वान करने के अभिनय मे उसका विनियोग बताया है। 


४ भमित और उसका विनियोग 
अमणाद भ्रमितः खड़न्व्छरिकाश्रमणादिषु ॥४२१॥ 492 


यदि मणिबन्ब को घुमाया जाय तो वह झमित कहलाता है । तलवार ओर छुरे आदि के घुमाने मे उसका 
विनियोग होता है । 


५, सम और उसका विनियोग 


ऋजुः समे धारणे तु पुस्तकस्य प्रतिग्रहे ॥४२२॥ 


यदि मणिबन्ध को (स्वाभाविक रूप मे) सीवा रखा जाय तो वह सम कहलाता है। पुस्तक के धारण करने 
तथा दान लेने के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 


१३९ 


नेष्याध्याय 


प्रत्यंग भूषणो का निरूपण 


भूष्यन्तेडडगानि येस्‍्तानि भृषणानि प्रचक्षते । 488 
प्रत्यदड्रत्व॑ कर्थ तेषां न्मतेः्प्पुपपद्चयते ॥४२३॥॥ 
मणिबन्धों जानुनी च॒ प्रत्यडगे स्‍तो यथाकथम्‌ । 424 


आभूषण से अगर सुशोभित (विभूषित) होते है । इसलिए उन्हे भूषण कहा गया है। किन्तु जो यथाकथड्चित्‌ 
मणिबन्धों ओर जानुओ को प्रत्यग मानते है उनके मत मे भी आशभृषणो मे प्रत्यग॒त्व कैसे सिद्द होता है ? 


अ्रत्र प्राह समाधानमशोको विदुर्षां वरः ॥४२४॥ 
दावत्या यदपि बाधःस्थाद दृश्यतेष्त्र तथापि हि । 425 
वत्या लक्षणया तेषां तदड कृतिहेतुता 


.प्रत्यडगत्व॑ भवेदेवसिति सर्व समब्जसम्‌ ॥४२५॥ 426 


इस समस्या का समाधान विद्वद्वर अशोकमल्ल ने इस प्रकार किया है कि यद्यपि भूषण का प्रत्यगत्व 
अभिष शक्ति से सिद्ध नही होता, तथापि लक्षणा वृत्ति से सिद्ध हो जाता है, क्योकि वे (मणिबन्ध तथा जान) 
शोभा के कारण है। इसलिए प्रत्यग है। इस प्रकार उनकी सरमजस्य हो जाता है । 


#ढंछ 


नो प्रकार के प्रत्यगो का निरूपण समाप्त 


» कक के 


दृष्टि --+(- 


... # _ ४ 
जई कपल 
| 


कक 
् 


दृष्टि अभिनय और उनका विनियोग 
[अज्ञोकमत्ल ने दृष्टि जभिनय के छत्तीस प्रकार बताये है, जिनमे रसजा दृष्टि के आठ, स्थायी भावजा दृष्टि 
के आठ ओर सचारी भावजा दृष्टि के बीस भेद होते है । | 
रसजा दृष्टि के भेद 
कान्‍न्ता हास्या च करुणा रोदा वोरा भयानका । 
बीभत्सा चाद्भुतेत्यष्टो विज्ञेगा रसटष्टथ: ॥४२६॥ 427 


रसजा दृष्टि के आठ भेद होते है. १ कान्‍्ता, २ हास्या, ३ करुणा, ४ रोद्रा, ५ वीरा, ६- भयानका, 
७ बीभत्सा और ८ अदभुता । 
स्थायी भावजा दुष्टि के भेद 


स्निग्धा हृष्टा तथा दीना ऋुद्धा दी(? ह)प्ता भयान्विता । 


जुगुप्सिता विस्मितेति दृशोडष्टो स्थायिभावजाः ॥४२७॥॥४०४ 


स्थायी भावों से उत्पन्न दृष्टि के आठ भेद होते हू १ स्निर्धा, २ हुष्टा, ३ दीता, ४ कद्धा, ५ दुष्ता, 
६ भयथान्विता, ७ जुगूप्सिता और ८ विस्मिता । 
सचारी भावजा दृष्टि के भेंद 


शून्या च मलिना श्रान्ता तथान्या लज्जिताभिधा । 
लाना तथा दड्धिता च विषष्णा मुकुला ततः ॥४२८॥॥३२9 
कुज्चिता चाभितप्ता च जिह्या च ललिता तथा । 
वितकिता ततोष्प्यधंमुकुलाकेकरा परा ॥॥४२६॥५४० 
विश्ञान्ता विप्लुता ऋस्ता विशोका(? कोशा)मदिरा तथा । 
विशतिव्यंभिचारिण्यो._ दृष्ठयो.. सुनिनोदिताः ॥४३०॥३8॥ 


कक 
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नृत्याध्याय 


भरत मुनि के मतानुसार सचारी भावों या व्यभिचारी भावो से उत्पन्न दृष्टि के बीस भेदों के नाम इस प्रकार 


है १ शून्य, २ सलछिना, ३ आन्ता, ४ लज्जिता, ५ ग्लाना, ६ शकिता, ७ विषण्णा, ८ मुक्‌ला, 


९ कुडिचता, १० अभिनप्ता, ११ जिहमा, १२ ललिता, १३ वितकिता, १४ अधेमुकुला, १५ आकेकरा, 
१६ विधान्ता, १७ बविल॒प्ता, १८ अस्ता, १९ विकोशा ओर २० मदिरा। 
टृष्ठथो मिलिताः सर्वा षर्दात्रशत परिकीतिताः । 
इस प्रकार दृष्टियो के सभी भेदों को मिलाकर करू छत्तीस दृष्टियाँ होती है । 
आठ रसजा दणष्टियाँ (१) 
१ काम्ता 
या दृश्यमापिबन्तीव भुर्श स्वच्छा विकाशिनी ॥४३१॥ . 482 
सभ्र लेपकाटाक्षा सा कास्तानड्रविवधिनी । 
यद्गतागत विश्वान्तिवेचित्येण विवर्तनम्‌ । 488 
तारकायाः कलाभिज्ञास्तं कटाक्ष प्रचक्षते ॥॥४३२॥। 


जो दृष्टि मानो दृश्य पदार्य को पी रही हो, अन्यन्त स्वच्छ एव विकसित हो, भर भग (टेढी भवो वाली ) 
तथा कटाक्ष से यूक्‍्त हो और कामोत्पादक (या कामिनियों के शरीर की शोभा का उत्कर्ष बताने वाली ) हो, 
हो, वह कान्‍ता ऊहलाती हे । 

२ हास्था और उसका विनियोग 


या. कुश्वितपुटा तीब्रमध्यमन्दतया  ऋरमात्‌ । 434 
मना गशभ्यन्तराबिष्टा चित्रभ्नान्तकनीनिका । 
हास्या दृष्टिरसावक्ता सजख्िविस्मापने सता ॥४३३॥ 428 


यदि सिकुडी हुई पलको वाली दृष्टि ऋ्मश तीज, मध्य और मनन्‍्द गति से कुछ भीतर की ओर चली जाय 
भोर पुतलिया आश्चर्यजनक रूप मे घृमती हो, ती वह हास्था कहलाती है। ताट्याचार्या के मत से आश्चर्यंचकित 


कक] 


करने वादे भावों के अभिनय में उसका विनियोग होता है। * 
३ करुणा और उसका विनियोग 


या स्नरस्तोध्वंपुए साला नासिकाग्रानुगासिनी । 


शोकमन्थरतारा सा करुणा करुणे मता ॥४३४॥ 486 
१४४ 


जो दृष्टि नीचे गिरी हों, पछक ऊपर उठी हो, ऑस्‌ बहा रही हो, नाक के अग्रभाष पर जमी हो आर 
शोक के कारण जिसकी पुतल्ली शियिठ पड भयी हो, गह करुणा कहती है। ररण रस के अभिनय में उसका 
विनियोग होता है | 


४ रोदी और उसका विनियोग 

रूक्षा करा स्तब्धतारा चकितोभपुटदास्णा । 

उग्मा श्र कुटिभीष्मा या सा रोडी दृष्टिरीरिता ॥४३४५॥ . 487 
जो दृष्टि रूक्ष, ऋर, स्थिर पछको वाली, चकित, उप पठको वाली, जरुण, तीक्षण ऑर भयानक भृकूटि 


एच 


वाली हो, वह रौद्री कहलाती है । रौद्र रस के अभिनय में उसका विनियोग होता है । 
५. वौरा और उसका विनियोग 
ग्रक्षुा समतारा या गस्भीरोत्फुल्लमध्यभाक्‌ । 
दीपा विकासिता दृष्टिवॉरा सा बवीरगोचरा ॥४३६॥ 488 
साधुयंधेयंगास्भीयोंदार्यीणि तु विवृष्वती । 
शोभातेजोविशेषादीन्‌ सत्त्वमेदाकश्ष सा किल ॥४३७॥ 439 
जो दृष्टि क्षोभरहित, सम तारो वाली, गभीर, उत्फुत्ल मच्य भाग वाली, दीप्त, विकसित ओर वीरोचित 


हो, वह बीरा कहलाती है । मधुरता, बीरता, गरभीरता, उदारता, ग्ोभा, विशेष तेज आर अनेक प्रकार 
के पराक्रमो की अभिव्यक्ति मे उसका विनियोग होता हे । 


६ भयानका और उसका विनियोग 
विलोलोद्वृत्ततारा या स्तब्धोड्बृत्तपुटोभया । 
दृश्यात्पलायमानेव सोक्ता दृष्टिभेयानका ॥४३८॥ .. 440 
चचल, फडकते हुए तारो वाली, स्तव्द एव खुले हुए पलकों वाली और देखने से मानों पलायन कर 
देने वाली दृष्टि भवानका कहलाती हे । भयानक रस के भावों के अभिव्यजन में उसका विनियोग होता है । 
७. वीभत्सा और उसका विनियोग 
घणयोद्देगमापन्ना दृश्याद या लोलतारका । 
निकुश्चितपुटापाडुग संड्छिष्टचलपक्ष्मभाक्‌ । 44] 
बीभत्सा दृष्दिरुक्ता सा बोभत्सरससंश्रया ॥४३६९॥ 


ली 
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नृत्याध्याय 


घृणा के भावों को उद्दीप्त करने वाली, ददय से चंचल तारों वाली, सिकृडी हुए पलछको के कोरो वाली, 
सटी हुई और घूमते हुए पलको वाली द॒ष्टि बीभत्सा कहलाती है। वीभत्स रस के अभिनय में उसका 
विनियोग होता है । 
८. अदुभुता और उसका विनियोग 

किड्चित्कुज्चितपक्ष्माग्रा. या्रर्योद्ित्ततारका । 442 


सोौम्यापाड्गविकासाल्याइइभुता सा दृष्टिरदृभुते ॥४४०॥॥ 
ईषत सिकुडी हुई बरौनियो के अग्रभाग वाली, अव्चयं के साथ घमती हुई पुतली वाली, सोम्य तथा 
खि ले हुए कोरो (अपागो) से सम्पन्न दृष्टि अद्भुता कहलाती है । जद्भुत रस के अध्निय मे उसका विनियोग 
होता है । 
आठ स्थायिभावजा दृष्टियाँ (२) 


१ स्निग्धा 
स्मिततारा साभिलाषोत्क्षिप्तश्न या विकाशिनी । 4438 
कटाक्षिणी सहर्षा सा दृष्टि: स्निग्धोदिता बुधेः । 
उत्ल्षेपं केचिदुभयोश्र वोराहुमंनीषिण: ॥४४१॥ . 444 


मुस्कराती हुई पुतली वाली, चाहभरी, ऊपर फेकी हुईं भवो वाली, खिली हुई, कटाक्ष करने वाली 
और हृषित दृष्टि स्निर्धा कहलाती है । कुछ विद्वानों का कहना हे कि उसमे दोनो भवों को ऊपर फेकना 
चाहिए । 
२ हृष्ठा और उसका विनियोग 
स्मिताकृतिविशत्तारा फुल्लगहलयुगा चला । 
मनागाकुश्चितप्रान्ता दृष्टिर्या च निमेषिणी । 448 
सा हृष्टा दृष्टिरादिष्टा हासे ऋत्तविचक्षणः ॥४४२॥ 
हास्ययक्त आक्ृति वाली, विशद तारों वाली, दोनो कपोलों को उत्फुल्ल करने वाली , चचल, कुछ 
सिकडी हुई कोरो वाली निमेष दृष्टि हृष्ठा कहलाती हे । ताट्यशास्त्रियों ने हास्य रस के अभिनय मे उसका 
विनियोग बताया है। 
३. दीना 


मनाक्स्रस्तोध्बपुटा किश्विदावत्ततारका । 446 
बाष्पाविलाल्पसज्चारा दृष्ठिदीनोदिता बुध: ॥४४३॥। 


१४६ 


दृष्टि प्रकरण 


गिरी हुई, ऊपर उठे हुए पलको वाली, कछ सुली हुई पुतलियों वाली, ऑसुओ से भरी आर मन्द-मन्द 
सचरण करने वाली दृष्टि को विद्वानों ने दीना कहा ह । 


४ क्रद्धा और उसका विनियोग 
कुटिल श्र॒कुटी रूक्षा [किज्चित्ततरलतारका] । 447 
स्तब्धोद्वृत्तपुटा दृष्टिः कऋद्धा क्रोधे निरूपिता ॥४४४॥ 
टेढी भवो वाली, रूखी, कूछ चचल तारो वाली स्थिर ओर उटे हुए पलकों वाली दृष्टि क्ुद्धा कहलाती 
है। क्रोध के भावों को व्यक्त करने के लिए उसका विनियोग होता है । 
५ दुप्ता और उसका डज्नियोग 


उद्गिरन्तीव या धर्य स्थिरा चोत्साहिनी तथा । 448 
टृष्टिद प्ताभिधोत्साहे सा योज्या नृत्तकोबिदेः ॥४४५॥ 
बय को उगलति हुई-सी स्थिर तथा उत्साहयक्त दृष्टि को नाट्याचार्यो ने दृष्ता कहा है। उत्साह के 
अभिनय में उसका विनियोग होता है । 
६ भयान्विता 
त्रासान्निष्कान्तमध्येव विस्तारितपुटोभया । 449 
विलोलतारका भीत्या दृष्टिस्त्रस्ता भयान्विता ॥४४६॥। 


मानो भय से बाहर निकली मध्यभाग वाली, दोनों खडी हुई पलकों वाली, भय से कॉपती हुई तारो 
वाली भयग्रस्त दृष्टि भयान्विता कहलाती है । 


७ जगुप्सिता 
योहिआया दृश्यमालोक्य सकुचत्पुटतारका । 450 
ग्रव्यक्तालोकिनी धीररसावृक्ता जुगुप्सिता ॥४४७॥ 
दृठय को देखकर उदविग्न (व्याकुल) हुई, सकचित पलकों एवं पुतलियो वाली और साफ न दिखायी 
देने वाली दुष्टि को धीर पुरुपो ने जुगुप्सिता कहा है । 
८ विस्मिता और उसका विनियोग 
विस्तारितपुटद्वन्द्रातिशयो द्ध्रान्‍्ततारका । 46] 
विकाशिनी समा दृष्टिविस्मिता विस्मयो>ड्ूबा । 


१४७ 


नृत्याध्याथः 


फैली हुई, दोनों पलको वाली, अत्यन्त घमने वाले तारो वाली, खिली हुई और सम दृष्टि को विस्मिता 
कहते है । विस्मय के भावों के अभिव्यजन में उसका विनियोग होता है । 

टहोइ्नक्ताभिनयना जैयाः। -.. »व ैडेंडंदीा.. 452 
जिन दृ ष्टियो के यहाँ अभिनय-विनियोग गही बताये गये है, जपने-अपने रसो के अभिनय मे उनका विनियोग 
समझना चाहिए । 

सचारी भावजा दृष्टियाँ (३) 

१ शब्या और उसका विनियोग 

निष्कम्पा समतारा या मलिना शुब्यदशेना । 

तथा समपुटा बाह्मविषयेषु  गतस्पुहा । 488 

सा दृष्टिः कथिता शुन्या धीरेखिन्तानिरूषणे ॥४४९॥ 
कम्पनरहित, सम तारो वाली, मलिन, शून्य दिखायी पडने वाली, सम परढकों वाली और वाह्य विषय 
को ग्रहण करने मे निस्पृह दृष्टि शब्घा कहलाती हे। विद्वानों ने चिन्ता का भाव प्रकट करने मे उसका विनियोग 
बताया है । 
२ मलिना और उसका विनियोग 


किव्चित्कुश्वत्पुणएं. लक्ष्याहयावरतितकनीनिका । 454 
प्रस्पन्दमानपक्ष्माग्रा सलिसान्ता च या भवेत्‌ ॥४५०॥ 
सा दृष्टिमलिना प्रोक्ता वेवण्य बिह॒ते स्थ्रिया: । 4855 


प्रियेण यद्संलाप: कालेषपि बिह॒त हि तत्‌ ॥४५१॥ 
कुछ सिकूडे हुए पलकों वाली, लक्ष्य को ग्रहण करने में अस्मर्य पुतलियों वाली, बरोनियों के अग्रभाग 
से कम्पित और अन्तिम भाग से मलिन (बुँघली) दृष्टि भलिना कहलाती हे । मालिन्य तथा स्त्रियों के प्रेम- 
प्रदर्शन और उचित अवसर पर ही प्रिय के साथ वार्तालाप करने ( विह्ृत-स्त्रियो के दस हावो मे एक )मे उसका 
विनियोग होता है । 
३ श्रान्ता और उसका विनियोग 
शअ्रमम्लानपुटा सन्ना किब्चित्कुब्चदपाडिका । 456 
पतत्कनीनिका श्रान्ता दृष्टिः संड्धिः असे सता ॥४५२॥ 
श्रम से म्लान पलकों वाली, स्तब्ध, कुछ सिकुडी हुई कोरों वाली और नीचे गिरती हुईं तारो वाली 
दृष्टि श्रान्ता कहलाती है। श्रम के अभिनय मे विद्वानों ने उसका विनियोग बताया है । 


१४८ 


दृष्टि प्रकरण 


४ लज्जिता और उसका विनियोग 
मनागडण्चितपक्ष्माग्रा त्रपात्रस्तकनी निका । 467 
संत्रस्तोध्वेपुटा दृष्टिलज्जिता लज्जिते स्थ्रिया, ॥४५३॥। 
बरौनियों से कछ  सिक्‍डी हुई अग्रभाग वाली, लज्जा से गिरी हुई पुतल्यों वाली, बहुत डरी हुई आर 
ऊपर उठी हुई पलकों वाली दृष्टि लज्जिता कहलाती हे। स्त्रियों की ठपण्जा का भाव प्रकट करने में उसका 
विनियोग होता है । 
५ ग्लाना और उसका विनियोग 
श्लथपक्ष्मपुटा अ्र्या मलिना मग्नतारका । 458 
ग्रल्पसञ्चारिणी दृष्टि: ग्लानों [ग्लाना] निरूपिता ॥४५४।॥॥ 
शिथिल पलको, मलिन भवो, डूबी हुई बरोनियों वाली और मन्द-मन्द चलने वाली दृष्टि ग्लाना 
कहलाती हे । ग्लानि के भावों के अभिव्यजन में उसका विनियोग होता हे । 
६ शकिता और उसका विनियोग 
दृश्याद ब्रतनिवृत्ता च मुहुलोंलस्थिरोच्ता । 459 
तिरशीना यथा गृढा तथा चकिततारका । 
सा दृष्टि: शद्धूता प्रोक्ता शड्भायां पु्वबचुरिभिः ॥ै४५५॥ . 460 
दृश्य पदा्थ से तुरन्त लछोट आने वाली, बार-बार चचल, स्थिर, ऊपर उठी हुई, तिरछी, गूढ और 
चकित तारो वाली दृष्टि शकिता कहलाती है। पूर्वाचार्यो ने शका (द्विविधा, आशका ) के अभिनय में उसका 


विनियोग बताया है। 
७ विषण्णा और उसका विनियोग 


स्रस्तापाड़ुग. स्तब्धतारा विस्फारितपुटोभया । 

निमेषिणी या सा दृष्टिविषष्णोक्ता विषादिनी ॥४५६॥ .. 467 
गिरी हुई पलकों वाली, निश्चल पुतली वाली, फैली हुई दोनो पछको वाली और पलक भाजने वाली 
दृष्टि विषण्णा कहलाती है । विषाद का भाव व्यक्त करने में उसका विनियोग होता है । 
८ म॒कूला और उसका विनियोग 


योल्लसल्लग्रपक्ष्माग्रा सुखामीलत्कनीनिका । 
सा दृष्टिमु कुलानन्दे मञ्जुलस्शंगन्धयो: ॥४५७॥॥ . 462 


१४५९ 


नृश्याध्यायः 


जिसमे बरौनियो के अग्रभाग खिले हुए तथा मिले हुए हो और पुतलियो सुख के कारण उन्मीलित 
हो वह दृष्टि मुकुला कहलाती है। आनन्द, सुन्दर, स्पर्श तथा गर्व के भावों को अभिव्यकत करने में उसका 
विनियोग होता है । 
९ कुण्चिता और उसका विनियोग 
आकुञ्चत्पुटपक्ष्माग्रा.. सम्यक्‍कुञ्चत्कनीनिका । 
या दृष्टिः कुज्चिता सोक्ता तेजोदुष्प्रेक्षव [स्तु|नि । 463 
अ्रसुयथिति. तथानिष्टे.. नेतन्नसंव्यथनेषपि. च ॥४५८॥ 
यदि पछक और बरौनियो के अग्रभाग सिकुडे हुए हो और तारे भी अच्छी तरह सिक्‌ड़े हुए हो, तो 
उसे कुछिचता दृष्टि कहते है । तेज, कठिनाई से दिखायी देने वाली वस्तु को देखने, ईप्या, अनिष्ट ओर नेत्र- 
पीडा के अभिनय में उसका विनियोग होता है। 


१० अभितप्ता और उसका विनियोग 


निरीक्षणलसे तारे व्यथया चलितौ पुटौ । 464 

यत्र सन्‍्तापलगझान्ता साभितप्ता हृगीरिता । 

उपतापेडभिघातेषपि... निर्वेदाभिनये. तथा ॥४५६॥ . 465 
जिसकी पुतलियाँ देखने मे आल्स्ययुक्त हो, व्यथा के कारण दोनो पलके चलायमान हो आर कोरे 
सन्‍्ताप में डूबी हुई हों, वह दृष्टि अभितप्ता कहलाती है। रोग, चोट ओर अवसाद के अभिनय में उसका 
निवियोग होता है । 
११ जिहमा 

निगृढललस्ततारा या शनेस्तियग्निरीक्षणा । 

आकणितपुटा गूढा जिह्या दृष्टिर्दीरिता ॥४६०॥ . 466 
जिसकी पुतलियाँ छिपी एवं गिरी या रूटकी हुई हो, धीरे-धीरे तिरछी चितवन डालती हो, जिसकी 
पलके कुछ सकुचित हो और जो गूढ हो, वह दृष्टि जिह्मा। कहलाती है। 
१२९ ललिता और उसका विनियोग 

सस्मिता कुड्चितप्रान्ता मधुरा भ्र्‌॒विकारयुक्‌ । 

विकाशिता मनोजन्मविस्तारसहिता चर या। 467 

सा दृष्टिलेलिता धीरेलेलिते सम्प्रयुज्यते ॥४६१॥ 


१५० 


दृष्टि प्रकरण 


मुसक्राती हुई, सिकूडी हुई कोरों वाली, मधुर, श्र-भगिमा से युक्त, विकसित, कामभाव प्रकट करने 
वाली ओर लम्बी दुप्टि ललिता कहलाती हे । ललित भावों के अभिव्यजन में वीर पृम्पों ने उसका विनियोग 
बताया है । 
१३ वितकिता और उसका विनियोग 
तकंइदुभुते पुटद्वन्द्दा या विकाशिततारका । 468 
अधस्तात्सञ्चरन्ती सा दृष्टिरुक्ता वितकिता ॥४६२॥ 
अद्भुत तक में लगी हुई दोनों पलकों वाली, खिले हुए तारो वाली ओर नीचे की ओर मचरण करने वाली 
दृष्टि बितर्किता कहलाती है । (अद्भुत रस को उपस्थित करने के अभिनय में उसका विनियोग होता है) । 
१४ अधेमकला और उसका विनियोग 
स्तोकोन्मीलितताराख्या मानाकुज्चत्पुटद्रया । 469 
किब्चिदुत्फुल्लपक्ष्माग्रा हक साधंमुकुला सुखे ॥४६३।॥। 
अब मुकुलित तारों वाली, कुछ कुड्चित हुई दोनों पछकों वाली और ईपतू्‌ खिली हुई बरा|नियों के 
अग्रभाग वाली दृष्टि अर्धमुकुला कहलाती हे । सुस के भावों के अभिव्यजन म॑ उसका विनियोग होता हे । 
१५ आकेकरा और उसका विनियोग 


आकुणितपुटापाडुग मुहस्तरललारका । 470 
तियग्नरिवेशिता यार्धनिमेषसहिता च हक ॥४६४॥ 
साकेकरा दुनिरीक्ष्ये विच्छेदप्रेक्षितिषपि च । 477 


सस्‍्नेहविच्छेदतः कान्‍ते सापराधे यदीक्षणस्‌ । 

वीरसिहसुतेनोक्त॑ विच्छेदप्रेक्षित हि. तत्‌ ॥४६५॥ . 472 
जिसकी पलके तथा कोरे कुछ सिकडी हुई हो, पुतलियों बार-बार धमती हो, जो तिरछी चितवन से युवत 
हो और आधी खुली हुई हो, वह दृष्टि आकेकरा कहलाती है | कठिनाई से देखने और स्नेहभगपुृवक दृष्टिपात 
करने मे उसका विनियोग होता है। प्रिय के अपराधी होने पर स्नेहविच्छेदपुर्वकं जो दृष्टि उस पर डालो 
जाती है, उसको अशोकमल्ल ने विच्छेदप्रेक्षित कहा है । 
१६ विश्वान्ता और उसका विनियोग 


या विश्वान्तिं कचितन्नेति लोलोत्फुल्लकनीनिका । 
१५१ 


नृत्याध्याय 


विस्तीर्णा च बुधः सोक्ता दृष्टिविंश्रान्तसंज्ञिका । 478 
व्श्रमे सा तथा वेगे विरामेषपि नियुज्यते ॥४६६॥ 
जो कही विश्राम नही पाती तथा चचल रहती है, जिसप्नी पुतलियाँ खिली हई हो और जो फैली हुई 
हो, उसे विद्वानों ने विश्वान्ता दृष्टि कहा है। भ्रान्ति (बेचैनी), आवेग और विराम के भाव-प्रदर्शत मे उसका 
विनियोग होता है । 
१७ विलप्ता और उसका विनियोग 
स्फुरितो या पुटो स्तब्धो पतितावपि चेत्कमात्‌ । 474 
धत्ते सा विप्लुता दृष्टिगंदिता चापले बुधः । 
उन्मादे च तथात्तों च दुखादावापि युज्यते ॥४६७॥॥ . 478 


जो दृष्टि ऋ्मश क्षुब्ध, स्थिर तथा गिरी हुई दोनो पलकों को धारण करती हे (अर्थात्‌ इन स्थितियों 
में वतेमान रहती है) उसे बिल॒प्ता कहते है । चपलता, उन्माद, पीडा तथा दुख आदि के अभिनय मे विद्वानों 
ने उसक्य विनियोग बताया है । 


१८ अस्ता और उसका विनियोग 
त्रासोद्स्रमत्पुटद्वन्द्दा या कम्पितकनीनिका । 
उत्फुल्लमध्यमा तसस्‍ता सा दृष्टिस्त्रासगोचरा ॥४६८॥ 476 


जिसकी दोनों पलके भय से घमती हो, पुतलियाँ कापती हो ओर जिसका मध्य भाग विकसित हो उसे 
त्रस्ता दृष्टि कहा जाता हे । त्रास के अभिनय में उसका विनियोग होता है । 
१९ विकोशा और उसका विनियोग 


उत्फुल्लपुटयुग्माग्रा यानवस्थिततारका । 
निरनिसेषा समुत्फुल्ला विकोशा सा दृगीरिता । 477 
उग्रदर्शनविज्ञानऋधेषु ज्ञानगर्वयो: ॥॥४६६॥ 


जिसकी दोनो पलको के अग्रभाग खिले हो, पुतलियाँ घमती हो, पछूके निनिमिष (अपलूक) हो और 
जो अत्यन्त विकसित हो, वह दृष्टि विकोशा कहलाती है। भयकर देन, विज्ञान, क्रोध, पाण्डित्य और गर्व 
के भावो के अभिव्यजन में उसका विनियोग होता है। 


१५९ 


दष्टि प्रकरण 


२० त्रिविया मदिरा और उसका विनियोग 


आधृण्णितान्तरा क्षामा किज्चिदजश्चिततारका । 478 
पकेका 2, चला दृष्टिसंदिरा तरुणे मदे [१] ॥४७०॥ 
मनाकस्रस्तपुटा दृष्टिया किज्चिदर्श्ान्ततारका । 479 
अनवस्थितसंचारा. सुहु. पक्ष्माग्रपीडिता ॥४७१॥ 
मदिरा सा मदे धीरमंध्यसे परिकौतिता [२] । 480 


श्रधस्तात्स>चरन्ती या किज्चिल्लक्षिततारका । 

सनिमेषा च सा धीरमंदिरोक्ताइधमे मदे [३] ॥४७२॥ .. 48 
मदिरा दृष्टि के तीन भेद कहे गये है, जितका छरक्षण-विनियोग इस प्रकार है (१) जिस दृष्टि 
का भीतरी भाग घमता हो, जो क्षीण हो, जिसकी पुतलछली कुछ झुकी हो और जो खिली हुई तथा चचल हो, उसे 
मदिरा कहते है | पर्ण मद के अभिनय म उसका विनियोग होता है। (१) जिस दृष्टि की पलक कूछ गिरी हुई 
हो, पुतली कुछ घम रही हो, गति अस्थिर हो और जो वरानी के अग्रभाग से बार-बार पीडित हो, उसे भी 
सदिरा कहते है । धीर पुरुषो ने मत्यम मद के जभिव्यजन में उसका विनियोग बताया हे। (३) जो दृष्टि नीचे 
की ओर सचरण करती हो, जिसकी पुतछी कम दिखायी पडती हो और जो परूक मारती हो, उसे भी भदिरां 
कहते है। थीर पुरुषो ने अवम मद के अभिनय में उसका विनियोग बताया है। 
दृष्टि के अनन्त भेद 

षदनिदद्‌ दृष्टयस्त्वेता दिडमात्रेण सयोदिता: । 

अनन्ता श्र पुटादीना सन्दर्भात्‌ सन्ति दृष्टय: ॥४७३॥ 482 

स्फुटयन्त्यों रसादीन्‌ याः करंरपि निवेदिता: । 


चतुर्मंखोषपि ता वक्त समर्थो नेतरः कथम्‌ ॥४७४॥ . 483 


/ चय ३ 


उक्त छत्तीस प्रकार की दृप्टियाँ मैने केवल दिग्दर्शन के लिए बतायी हे । भवो तथा पछको आदि के सयोग 
से उनके अनन्त भेद हो जाते हे। विभिन्न रसो के अनुसार उनका अभिव्यजन होता है, जो कि हस्ताभिनयों 
के सन्दर्भ मे यथास्थात निरूपित की गयी है । स्वय ब्रह्मा भी उन समस्त भेंदों का वर्णन करने में असमर्थ 
है, फिर दूसरे की बात का तो कहना ही क्या ” 

छत्तीस प्रकार की दृष्टियो का निरूपण समाप्त 


११३ 
१9 


नृत्याध्याय 


सात प्रकार की श्र (भौ) का अमिनय 

भा के भेद 

सहजा रेचितोत्क्षिप्रा कुड्चिता पतिता तथा । 

चतुरा अभ्रकुटी चेति सद्धिक्र: सप्तथोदिता । 484 
सज्जनो ने भौ के सात भेद बताये है. १ सहजा, २ रेचिता, ३ उत्तक्षिप्ता, ४ कड्चिता, ५ पतिता, 
६ चतुरा ओर ७ भा कटी । 
१ सहजा और उसका विनियोग 

सहजा तु स्वभावस्था भावेषु सहजेषु सा ॥४७५॥ 
स्वाभाविक स्थिति में रहने वाली भो सहजा कहलाती है । सहज भावों के अभिनय में उसका विनियोग 
होता है । 
२. रेचिता और उसका विनियोग 

अ्ररेका ललितोत्क्षिप्ता रेचिता नृत्तसंश्रया ॥४७६॥ .. 485 
एक ही भौ को सुन्दरता के साथ ऊपर उठाने को रचिता कहते हैं। ललित भावों के अभिव्यजन मे उसका विनियोग 
होता है । 
३ उत्सछ्षिप्ता और उसका विनियोग 

अ्न्वर्थलक्षणोत्क्षिघा कमाद्वाथान्‍्यया सह । 

कोपे स्त्रीणा वितर्क चश्रवणे दर्शने निजे । 486 

लीलादावपषि हेलायां नियोज्यधा मसनीषिभिः ॥४७७॥ 
यदि भौवों को क्रश अथवा एक के साथ दूसरी को (अर्थात एक साथ) उपर उठाया जाय तो उसे 
उत्क्षिप्ता कहा जाता है। स्त्रियो के कोप, तके-वितक, श्रवण, आत्मदर्शन, लीला और अवज्ञा के भावों के 
अभिव्यजन में मनीषियों ने उसका विनियोग बताया है। 
४ कुड्चिता और उसका विनियोग 

मृदुभड़ग तु यकाश्नयंद्वा साधंद्वितोयया । 487 

अवासा कुज्चिता प्रोक्ता विलासे किलकिज्चिते । 

सोट्टायिते कुट्टमिते नियुक्ता सा प्रयोक्तुभिः ॥४७८॥ . 488 
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यदि एक या दोनो भौहों को मुदुता के साथ टेटा कर दिया जाय या झुका दिया जाय तो उसे क्‌ड्चिता भो कहते 
हूं । विलास (क्रीटा-खेल-मनोरजन ) किलकिजित, मोट्टायित और कट्टमित के अभिनय में नाटच्ाचार्यों 
ने उसका विनियोग बताया हे । (क्लिकिजित एक हाव है, जिसमे नायिका एक साथ कई भाव प्रकट 
करती है । मोटठायित भी एक हाव हूं, जिसमे तायिका का जनुराग छिपाने की चेप्टा करने पर भी प्रकट हो 
जाता है । इसी प्रकार कट्‌टमित भी एक हाव है, जिसमे नायिका सुखानुभव के समय बनावटी दु खचेप्टा प्रकट 
करती है) । 

५ पतिता और उसका विनियोग 


पतिता श्र्‌रधः प्राप्ता सद्दितीया क्रेण वा । 
हासे प्राणे विस्मये च रोषे हथषेजुगुप्सयोः । 489 
असूयोत्केपयोश्वोमि. पतिते गदिते अबो ॥४७६॥ 
यदि दोनो भौ एक साथ या क्रमश एक-एक करके नीचे झुका दी जाय तो उन्हे पतिता कहा जाता है। 
हास, ध्वाण, विस्मय, क्रोव, हर्ष और घृणा के अभिनय में उसका विनियोग होता है। ईर्ष्या और फंकने के भावों 
के अभिव्यजन में दोनो पतिता भौहों का प्रयोग करना चाहिए । 
६ चतुरा और उसका विनियोग 
स्तोकस्पन्दाइलसा या श्र रायता स्थाद ह्वितीयया । 490 
चतुरा सा भवेत्सोम्यसस्पर्श ललितेषपि च । 


श्रद्धपराभिनयेषप्येव. ज्ञेगा अभिनया: परे हरडंदगा. 49 
जो भौ किड्चित्‌ चलती हो, आल्स्ययुक्त हो और दूसरी भौ के साथ फैली हुई हो उसे चतुरा कहते 
है । कोमल स्पर्श, ललित वस्तु ओर श्गारिक अभिनय में उसका विनियोग होता है । अन्य अभिनयों मे भी 
इसी प्रकार उसका विनियोग समझ लेना चाहिए । 

७ भृक्टि और उसका विनियोग 
द्वितीयया सहामूलोत्क्षिप्ता म्र्‌ कुटिना(? भ्र्‌ अर कुटी)रुषि ॥४८१॥ 


यदि एक भौ दूसरी भौ के साथ जड के ऊपर उठा दी जाय (अर्थात खूब तान दी जाय ) तो उसे ध्यू कुटी कहते 
है । क्रोव के अभिनय में उसका विनियोग होता है। 
नौ प्रकार की पलको का अभिनय 
पलको के भेद 
समो विवर्तितो स्याता प्रसुतो कुड्चितों तथा । 492 


१५५ 


नृत्याध्याय* 


पिहितो. स्फुरितों स्थातः्डस्मेशितिनिमेषितों ॥४८२॥ 
वितालिताभिधो चेब नवधेति पुटो मतो । 498 
पलको के नौ भेंद बताये गये है. १ सम, २ विवर्तित, ३ श्रसृत, ४ कुज्चित, ५ पिहित, ६ स्फ्रित, 
७ उन्सेषित, ८ निमेषित और ९ वितालित । 
१ सम और उसका विनियोग 
पुटो साहजिकों स्थातां समो सहजगोचरों ॥४८३॥ 
स्वाभाविक स्थिति में विद्यमान पलक सम कही जाती हे । स्वाभाविक स्थिति के प्रदशेन मे उसका 
विनियोग होता है । 
२. विवरतित और उसका विनियोग 
विवर्तितों समुद्ध्रानतो क्रोधे प्रोक्तोी सनीषिभिः ॥४८४ड॥। . 494 
भ्रमित या अस्तव्यस्त पछके विवर्तित कहलाती है | कब के अभिनय में उनका विनियोग होता है । 
३. प्रसुत और उसका विनियोग 
प्रसुतों त्वायतावुक्तों विस्मये... ह्षबीरयोः ॥४८५॥ 
फैली या लूम्बायमान पलके प्रसुत॒ कहलाती हे। विस्मय, हे, तया वीरता के अभिनय में उनका विनियोग 
होता है । 
४ कुब्चित और उसका विनियोग 


अन्वर्थो कुब्चितो स्पातामनिष्टे प्रेक्षणे रसे । 495 
गन्धे स्पशें तथा प्रोक्तोी वीएहउुयतना ॥४८६।॥ 


सिकुडी हुई पलके कुड्चित कहलाती है। अनिष्ट, निरीक्षण, रस, गन्व तथा स्पशें के अभिनय मे उनका 
विनियोग होता है । 
५ पिहित और उसका विनियोग 
अन्वर्थों पिहितौ प्रोक्तो सुप्तेडक्षिव्यथनेषपि च॑ । 496 
भूर्च्छातिवर्षयोरुष्णवातधमाञचना तिंषु ।॥४८७॥। 
बन्द की हुई दोनो पछके पिहित कहलाती है । शमन, नेत्रपीडा, मुर्च्छा, अतिवृष्टि, उप्णवात (ल), धुओं, 
आँजन और पीडा के अभिवय में उनका विनियोग होता है । 


१५६ 


दृष्टि प्रकरण 


६ स्फ्रित और उसका विनियोग 

अन्वर्थों स्फुरितो ज्ञेगो धीरेरीष्यास्विमों मतो ॥४८८। . 497 
फडकने वाली दोनो पलके स्फुरित कहलाती है। ईर्प्या के अभिनय में वीर पुरुषों ने उनका विनियोग 
बताया है । 
७, उन्मेषित और ८ निमेषित तथा उनका विनियोग 

उन्मेषितावलग्नो स्‍्तः संलग्नों तु निमेषितो । 

इसावुभावषि ज्ञेगो कोधाभिनयने बुध ॥४८६॥ 498 
यदि दोनो पछको को खोल दिया जाय तो वे उन्मेषित और बन्द कर दिया जाय तो निर्मेषित कहलाती है । 
विद्वानों ने क्रेोष के अभिनय में इन दोनो पलकों का विनियोग बताया है। 
९ वबितालित और उसका विनियोग 

वितालितावुत्तरेण पुटेनाध स्थिताहतेः । 


प्राहः परे त्वलक्ष्ये तावतिविस्तारितों पुटो ॥४६०॥॥ . 499 
यदि ऊपर की पलक से नीचे की पलक पर चोट की जाय तो वे वितालित कहलाती है| दूसरे आचार्यो के मत 
से अत्यन्त फैली हुई पलके वितालित कहलाती है । अदृश्य वस्तु के अभिनय में उनका विवियोग होता है । 


तारो (आँखो की पुतलियो) का निरूपण 
तारो के भेद 
ब्रवेईहह तानि कर्माणि ताराभेदा भवन्ति ये । 
द्विधा तान्यात्मनिष्ठानि विषयाभिमुखानि च ॥४९१॥ . 500 


अब तारा भेदों तथा उनके कार्यो का निरूपण किया जा रहा है । उनके कार्य दो प्रकार के होते हें एक 
आत्मनिष्ठ और दूसरे विषयाभिमुख । 


आत्मनिष्ठ ताराकर्म (१) 
प्राकृतं भ्रमण पाता वलने चलने तथा । 
प्रवेशनं॑ समुद्वत्तं निष्कामस्थ विवतेनम्‌ ॥४६२॥ . ०४0] 
नवोक्तान्यात्मनिष्ठानि ताराकर्माणि कोविदेः । 


विद्वानों ने आत्मनिष्ठ ताराकार्यों के नौ भेद बताये है १ भाकुृत, २ भ्रमण ,३ पात, ४ वलन, ५. चलन, 
६ प्रवेशन, ७ समदवृत्त, ८ निष्काम और ९ विवर्तेन । 


कफ 
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१ प्राकृत 
रथी' समवस्थानं प्रकृत्या प्राकृतं मतम्‌ ॥॥४६३॥ 502 
तारा (पुतलियों) की समवस्थित स्वाभाविक स्थिति प्राकृत कहलाती है । 
२ भ्रमण 
पुटान्तमंण्डलावृत्तिस्तारयोभ्र मणं मतम्‌ ॥४६४॥ 
पलकों के भीतर तारो को मण्डलाकार में घुमाना भ्रमण कम कहलाता है । 
३ पात 


पातोउधोगसनम्त्‌- 
तारो का नीचे गिराना पात कहलाता है। 
४ वलन 

“तियर्गमर्नं चलने मतस्‌ । 508 

तारो का तिरछा घ॒माना बरून कहलाता हे । 
५ चलन 

कम्पनं॑ चलने शेयम-- 
तारा का कॉपना चलन कहलाता है । 
६ प्रवेशन 

>अथ तत्‌ स्यात्‌ प्रवेशनम्‌ ॥४६५॥ 

पुटान्तरे प्रवेशो यः- 

तारो का पलको के भीतर प्रवेश करना प्रवेशन कहलाता है । 


२8 

“समुदव॒तं समुन्नतम्‌ । 804 
तारो को ऊपर की ओर घुमाना या उन्नत करना समुदवत्त कहलाता है । 
८ निष्काम 


निष्कामों निर्गमः प्रोत्तः- 
तारो का बाहर निकलना निष्कास कर्म कहलाता है । 
९ विवर्तंन 


“कटाक्ष: स्थाद विवर्ततम्‌ ॥४६६॥ 
तारो का कटाक्ष करना विवर्तन कहलाता है । 
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(९ 
््ऊ 
ध्णप्‌ 


प्राकृतं समभावेषु भ्रमण वीररौद्रयो. । 

पातस्तु करुणे योज्यों वबलने वीररोद्रयो: ॥४६७१ 
प्राकत ताराकरमं का समभाव मे, क्रमण का वीर तथा रौद्र रस मे, पृत्त दा करुण रस में आर वलन्‌ का वीर 
तथा रोद्र रस के अभिनय मे प्रयोग होता हे । 

भयानके तु चलन युज्यते तु प्रवेशनम । 506 

हास्यबीभत्सयोधीर: सम्ुद्वृत॑ सता मतस्‌ ॥४६८॥ 
भयानक रस के अभिनय मे चलन तथा प्रवेशन ताराकर्मो का विनियोग होता है । बीर पुरुणे का कहना ह कि 
हास्य तथा बीभत्स रस के अभिनय मे समुदवृत्त ताराकर्म का विनियोग करना चाहिए । 


बीरे रोद्रेड्थ निष्क्रामों वीरे रोदे भयानके । 807 


अदुभुतेष्प्पण कतंव्य श्रृड्गरे तु विवर्तनस्‌ ॥४६६९॥ 
वीर तथा रौद्र रस के अभिनय में निष्क्राम का ओर वीर, रोद्र, अद्भुत तथा श्ूगार रस के अभिनय में वर्तेन 
तारा कर्म का विनियोग होता है । 
विपयाभिमृख ताराकर्म (२) 


सम॑  साच्यनुव॒ृत्त चावलोकितविलोफिते । 508 
आलोकितोल्लोकिंते च प्रविलोकितमित्यपि ॥५००॥ 
विषयाभिमुखान्याहुदंशंनानीति सूरयः । 509 


विद्वानों ने तारो (पुतलियों) के विषयाभिमुखदञनों के आठ भेद बताये है. १ सम, २ साचि, ३ अनुवृत्त, 
४ अवलोकित, ५ बिलोकित, ६ आलोकित, ७ उल्लोकित ओर ८ प्रविलोकित । 
१ सम 

मध्यस्थतारक सौम्यं दशनं सममीरितभ्‌ ॥५०१॥ 
यदि तारो को बीच में अवस्थित करके समय दृष्टि से देखा जाय तो उसे सम कहते हे । 
२ साचि 

तत्‌ साचि यत्‌ तिरश्वीन पक्ष्मप्राप्तककनीनिकम्‌ ॥५०२॥ 50 
यदि बरौनियो की ओर तारो को घुमाकर तिरछी चितवन से देखा जाय तो उसे साचि कहते हे । 
० र प 
कार्त्स््यादन्‍तश्विरस्था या दिद॒क्षा सा बुधमंता । 


निर्बेणना तया युक्तमनुवृत्त मुदीरितम्‌ ॥५०३॥ 5]] 
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विद्वानों का मत है कि सम्पूर्ण रूप से चिरकाल तक रहकर भीतर देखने की जो इच्छा होती है वह निवे्णना 


कहलाती है और उस (निर्वंणंना) से युक्त दर्शन अनुवृत्त कहलाता है । 
४ अवलोकित 

अधस्ताहशंरन॑ यत्‌ स्यथादवलोकितसीरितम ॥५०४॥ 
नीचे पृथिवी की ओर तारना अवलोकित कहलाता हे । 
५ विलोकित 

तद विलोकितमाधख्यातं प्ृष्ठतोी यत्चिरीक्षणम्‌ ॥५०५॥ 
पृष्ठभाग से निरीक्षण करना या तारो को घुमाकर पीछे देखना विलोकित कहलाता है । 
६ आलोकित 

यदीक्षणं स्वभावस्थमुक्तमालोकितं हि. तत्‌ ॥५०६॥ 
स्वाभाविक स्थिति में रहकर द्‌ष्टिपात करना आलोकित कहलाता है । 
७ उल्लोकित 

यदृर्ध्व॑ दर्शनं सद्ध[स्तदुल्लोकितमीरितम्‌ ॥५०७॥ 
ऊपर की ओर जो दृष्टिपात किया जाता हे, सज्जनों ने उसे उल्लोकित कहा हैँ । 
८ प्रविलोकित 

पाश्वतः प्रेक्षणं धीरंगंदितं प्रविलोकितम्‌ ॥५०८॥ 
पार्व देश से दृष्टिपात करने को विद्वानों ने प्रविकोक्तत कहा है । 
विनियोग 

रसभावेषु॒तान्‍्याहुः साधारण्येन सुरयः ॥५०६॥। 
विद्वानों ने सामान्यत रस-भावों के प्रदर्शन मे विषयाभिमुखदर्शंनों का विनियोग बताया है । 

दृष्टि निरूपण समाप्त 


542 


53 


544 


उपाग प्रकरण / चार 


उपांगाभिनय और उनका विनियोग 


छह प्रकार का नासाभिनय 
अशोकमल्ल ने नासाभिनय के छह भेदों का उल्लेख क्या हैं । उनके नाम हे १ स्वाभाविकी, 
२ विक्ृष्टा, ३ सोच्छवासा, ४ विकृणिता, ५ नता जार ६ मन्दा। 
१ स्वाभाविकी और उसका विनियोग 


स्वाभाविकी स्वभावस्था स्वाभावाभिनये मता ॥५१०॥ 
स्वाभाविक रूप मे अवस्थित नासिका को स्वाभाविकी कहते हु। स्वभाव के अभिनय में उसका 
विनियोग होता है । 
२ विक्ृष्टा और उसका विनियोग 
ग्रत्युत्फुल्लपुटा नासा विक्ृष्ठा भोतिरोषयो: । 55 
आ्रातों तथोध्वश्वासे च तीवब्रगन्धेष्प्युदाहुता ॥५११॥ 
यदि नासिका के नथुनों को अत्यविक रूप से फूला दिया जाय, तो उसे विकृष्टा कहते है। भय, रोष, पीडा, 
ऊध्वेश्वास और तीव्र गन्ध के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 
३ सोच्छवासा और उसका विनियोग 


योत्कृष्टमारुता नासा सा सोच्छवासोदिता बुधः । 56 
उच्छवासे सोरभेउप्येषा दीघोच्छिवासविधायिषरु । 
निर्वदादिष्विपि चर या भावेषु विनियुज्यते ॥५१२॥ 8]7 


विद्वानों का कहना है कि यथेप्ट वायु से भरी (अर्थात्‌ तेजी से ऊपर साँस खिचती ) हुई नासिका सोच्छवासा 
कहलाती है | सॉस को ऊपर खीचने, सुगन्ध ग्रहण करने, उच्छवास लेने और वैराग्य या दुख आदि के भावों 
को अभियजित करने में उसका विनियोग होता है । 


१६३ 


नृत्याध्याय 


४. विकृणिता और उसका विनियोग 

नासा संकुचिता या स्थात्‌ सोक्ता धीरबिंकूणिता । 

श्रातों हास्ये जुगुप्सायाससुयायामपि सा स्छुता ॥॥५१३॥ . &8 
जिस नासिका के नथुने सिकोड लिये जायें उसे विकृणिता कहते है| विद्वानों ने पीडा, हारय, जगृप्सा और असूया 
के भावों में उसका विनियोग बताया है । 
५ नता और उसका विनियोग 

मुहुलग्नपुटा या तु सा नता सद्धूरीरिता । 


विच्छिन्नमन्दरुदिति सोच्छवासे सा निरूपिता ॥५१४॥ 689 
यदि नथुनो को बार-बार सठाया या हिलाया जाय तो, विद्वानों ने उस नासिका को नता कहा है। सिसकने और 
सास को ऊपर खीचने मे उसका विनियोग होता है । 


६ मनन्‍्दा और उसका विनियोग 

ईषच्छवासोच्छवासयुक्ता नासा मन्दोदिता बुधः । 

चिन्तानिवेदयोी: शोके तथौत्सुक्ये निमुज्यते ॥५१४५॥ 590 
मन्द ब्वास एवं उच्छृवास से यूक्‍त नासिका को विद्वानों ने मन्दा कहा है। चिन्ता, निर्वेद (वैराग्य), शोक और 
उत्सुकता का भाव प्रर्दागित करने में उसका विनियोग होता है । 

उन्नोस प्रकार का वायू अभिनय 

वाय्‌ के भेद (ऊरध्वेंश्वास अध इवास ) 

स्वस्थोी चलो विमुक्तश्वच॒ प्रवुद्धोल्लासितो तथा । 

निरस्तस्खलितो श्वासः प्रसुतों विस्मितस्तथा ॥५१६॥ छ&श 

नवधोच्छवासनिःश्वासावेवं कोहलकोत्तिती । 


आचाय॑ कोहल के मत से उच्छवास (सॉस खीचने ) ओर नि श्वास (सॉँस छोडने ) के नो भेद होते है। १ स्वस्थ 
२. चल, ३ विमुक्त, ४ प्रब॒द्ध, ५ उल्लासित, ६. निरस्त, ७ स्खलित, ८ प्रपुत और ९ विस्मित । 


समो 'म्रान्त: कम्पितश्च विलीनानदोलितों नतः ॥५१७॥| 829 
स्तम्भितश्च तथोच्छवासनिःश्वासों सुत्कृतं तथा । 
सीत्कृतं चेति स प्रोक्तो दशधा लक्ष्मबेदिशभिः ॥॥५१८॥। . 828 


१६४ 


उपांग प्रकरेण 


शास्त्रकारों ने वाय के दस भेदों का उल्लेख किया है, जिनके नाम है. १ सम २ भान्‍्त, ३ कम्पित, ४ बिलोन, 
५ आन्दोलित, ६ स्तस्मित, ७ उच्छवास, ८ निद्वास, ९ सूत्कृत और १० सी(कृत । 


१ स्वस्थ और उसका विनियोग 


स्वभावजो यावुच्छवापनि.श्वासाख्यों तु मारुतो । 


तो स्वस्थों स्वस्वकार्यषु विनियुक्तो नियोक्तुभि, ॥५१९६॥ 524 
उच्छुवास ओर नि श्वास नामक स्वाभाविक रूप से गृहीत एवं निसृत वाय्‌ स्वस्थ कहलाता हे। नृत्ताचार्यो 
ने सामात्यत सभी अभिनयों के भावों मे उसका विनियोग बताया है। 


२ चल और उसका विनियोग 

उष्णावुच्छवासनि:ःश्वासो, सशब्दों वकत्रनिर्गंतों ।॥ 

यो तो चलो शोकचिन्तासमोत्सुक्येषु कीतितो ॥५२०॥ . 825 
जो उच्छवास तथा नि श्वास गर्म, शब्दयुक्त तथा मुख से निकले वे चल कहलाते है। शोक चिन्ता तया तत्सम 
उत्सुकता के अभिनय में उसका विनियोग होता है । 


३ विम॒क्‍त और उसका विनियोग 


चिर निरुध्य यो सुक्तो विमुक्त:ः सोइबनिलों मतः । 


ध्याने योगे सम्द्रिष प्राणायामे च युज्यते ॥५२१॥ 526 
जिस वायू को चिरकाल तक रोक कर छोड दिया जाय उसे विभुकत कहा जाता है। सज्जनों ने ध्यान, योग 
तथा प्राणायाम के अभिनय मे उसका विनियोग बताया है । 


४ प्रबद्ध और उसका नियोग 
यो निःश्वासः प्रवृद्ध सन सशब्दः स्थाद विनिर्गंतः । 
प्रवद्धनामासों वायु: क्षयव्याध्यादिसंश्रय: ॥५२२॥ . 597 


जो नि श्वास-वाय्‌ बहुत बढ कर या (अवरुद्ध होकर) शब्द के साथ बाहर निकलता हे, उसे प्रबद्ध कहते है । 
क्षय रोग आदि के अभिनय मे उसका विनियोग होता हे । 


५ उल्लासित और उसका विनियोग 
यो नासया दाने: पीतश्िरादुललासितस्तु सः । 
हचगन्धे च सन्दिग्धे नियुक्तः पुर्वेसुरिभि: ॥४२३॥ 528 
१६५ 


नृत्याध्यायं 


जिस वायू को चिरकाल तक धीरे-धीरे नासिका द्वारा पिया (थर्यात्‌ खीचा) जाय, उसे उल्लासित कहा जाता 
हे । सुगन्ध ओर सन्दिग्व वस्तु के अभिनय में उसका विनियोग होता है । 
६ निरस्त और उसका विनियोग 

क्षिप्त: सकृत्‌ सशब्दों यो निरस्तः सोडइभिधीयते । 

स॒ रोगे दुःखसंयुक्त' श्रान्तेष्प्पेष नियुज्यते ॥५२४॥ 8529 
जिस वायू को एक ही वार शब्द के साथ छोड दिया जाय, वह निरस्त कहलाता है। रोग, दु ख, सतप्त और थके 
हुए के अभिनय में उसका विनियोग होता है । 
७ स्खलित और उसका विनियोग 

यो निष्कान्तोउत्तिदुःखेन स वायुः स्खलिताभिधः । 


दशायामन्तिमायां स व्याधिस्खलितयोरपि ॥५२५॥ 580 
जो वाय्‌ अत्यन्त कष्ट से बाहर निकलता है, उसे स्खलित कहा जाता है। अन्तिम दशा, व्याधि तथा पतन के 
अभिनय में उसका विनियोग होता है । 


८ प्रसृत और उसका विनियोग 
मुखाद यो निर्गंतो दीर्घ: सशब्दः प्रसृतस्तु सः । 
प्रसुप्ताभिनये.. प्रोक्तोडशोकमल्लेन. धीमता ॥५२६॥  89] 


जो दीर्घ श्वास शब्द के साथ मुख से निकलता है, वह प्रसृत कहा जाता हे। बीमान्‌ अशोकमत्ल ने सोये हुए 
के अभिनय में उसका विनियोग बताया है । 


९ विस्मित और उसका विनियोग 


प्रयत्तेन विना थः स्पाच्चित्तस्यान्यप्रसक्तितः । 


स॒ विस्मितोडइभुते. कार्यश्विन्ताविस्मभययोरपि ॥५२७॥ 882 
अन्यमनस्कावस्था मे, विना प्रयत्त के (स्वभावत ) जो वायु मुख से निकलता हे वह विस्मित कहा जाता हे । 
आइचर्य, चिन्ता और विस्मय के अभिनय में उसका विनियोग करना चाहिए । 


दसचिध वाय के विनियोग 
दश त्वन्वर्थलक्ष्मणो. विज्ञातव्या: समादयः । 


(इलोक ५१७ और ५१८ मे ) वायु के सम आदि जो दस भेद बताये गये है उनके लक्षणों के अनुरूप ही विनियोग 
भी समझने चाहिएँ । 


१६६ 


उपार प्रकरण 


समः सहजकायेंघु अआात्तो वल्लभसंगमे ॥५२८॥ 5398 
प्रथमेष्य बुधरुक्तः कम्पितः सुरतेडनिल. । 
मृच्छिते तु विलीनो<थ मरुदान्दोलितो भवेत्‌ ॥५२६॥ 584 


प्वतारोहणेड्थ स्थात्‌ स्तम्भितः शब्ञ्नमोक्षणे । 
आ्राप्राणे कुसुमादीनामुच्छवासः परिकीतितः ॥५३०॥ 
पश्चात्तापादिषु प्रोक्तो नि.श्वासो ऋरत्तपण्डिते: । 
वेदनादो सुत्कृतं स्थाच्छीतदुः:खे तु सीत्कृतम्‌ ॥५३१॥ 836 
नखक्षते... कासिनीना निर्दयाधरपीडने । 


नृत्तविद्या-विशारदों का कहना हे कि सम वायू का विनियोग स्वाभाविक कार्यों मे होता है । इसी प्रकार अभिनय 
में भ्रानत वाय का प्रिय-समागम में, कस्पित वाय का प्रथम रति-प्रसग में, विलीन वाय्‌ का मर्च्छा में, आन्दोलित 
वाय्‌ का पर्वत पर चढने मे, स्तम्श्ति वायू का शस्त्र-सचालन मे, उच्छुवास वायू का पुप्प आदि संघने मे, 
नि इवास वायु का परचाताप आदि मे, सूल्कृत वायू का वेदना में, और सीत्कृत वायू का शीत, पीडा, नखक्षत्रत 
तथा कामिनियो के अधरों का कसकर दनन्‍्तक्षत करने में विनियोग होता हे । 


एवं लोकाद बुधरूद्मा नियोगा इतरेषपि व ॥५३२॥ . 5»7 
नास।निलप्रसड़नन मुखवातोषपि लक्षितः ॥५३३॥। 


इसी प्रकार विज्ञ अभिनेताओ को चाहिए कि लोक-परम्परा के द्वारा वे अन्य वायु-भेदों तथा उनके विनियोगो 
को जान ले । यहाँ नासा-वाय्‌ से मुख-वाय्‌ को भी ग्रहण कर लेना चाहिए । 


दस प्रकार के अधरो का अभिनय 


श्त् 
(/ज 
थ् 


अधर के भेद 
विवत्तितो विसृष्टश्च कस्पितो विनिगृहितः । 538 
सन्दष्टक:ः समुदगाख्योप्धरः षोढेति दर्शितः ॥५३४॥ 


अधरो (नीचे के ओठ ) के छह भेद होते हे, जिनके नाम है १ विवरत्तित, २ विसृष्ठ, ३ कस्पित ४ विनिगृहित, 
५ सन्दष्टक और ६ सम॒ृद्गक । 


विकासिरेचितोद॒वृत्तायतानन्यान्‌ू परे विदुः । 589 


दूसरे आचार्यो ने अधरो के चार भेद और बताये है १ विकासी, २ रेचित, ३ उद्वृत्त और ४ आयत | 


१६७ 


नृत्याध्याय' 


१, विवत्तित और उसका विनियोग 
तितंक्संकुचितों यः स्थादधरः: स विवर्तितः । 540 
असूयावज्ञयोहस्थवेदनादिषु कीतितः ॥॥५३५॥ 
जो अधर (घ॒णा से) तिरछा होकर सिकुड जाय वह विवत्तित कहलाता है। असूया, अवज्ञा (अनादर ), हास्य 
ओर वेदता आदि के अभिनय में उसका विनियोग होता है । 
२ विसष्ठ और उसका विनियोग 
विनिष्कान्तो विसृष्टः स्पाद द्रव्येणालक्त कादिना । 


रज़ने सबिलासेडपि बिब्बोकेडपि च सुशञ्र वाम्‌॥५३६९॥ 54] 
जो अधर आगे निकला हो वह विसुष्ठ कहलाता है । सुन्दरियों द्वारा विछासपूर्वेंक महावर आदि से अबरो को 
रगने और रूपादि के गे से प्रिय की उपेक्षा करने के अभिनय में उसका विनियोग होता है । 

३ कस्पित और उसका विनियोग 

ग्न्वर्थ: कम्पितः शीतरुड़भीपीडाजपादिषु ॥५३७॥। 
कॉपता हुआ अधर कम्पित कहलाता है। शीत, रोग, पीडा, और जप आदि के अभिनय मे उसका विनियोग 
होता है । 

४ विनिगृहित और उसका विनियोग 

वदनान्तःप्रवेशेनायासे स्थाद.. विनिगृहितः । 842 

स॒ईर्ष्यारोषयोः स्त्रीणां हठाच्चुम्बति च॒ प्रिये ॥५३८॥ 
जिस अधर को मुख के भीतर छिपा लेने से कप्ट (आयास) हुआ हो (अर्थात्‌ जिस अधर को आयासपूर्वक 
मृख के भीतर छिपा लिया जाय ), वह विनिगूहित कहलाता है। स्त्रियों की ईप्या तथा कोप और उनका बलात्‌ 
च॒म्बन लेते हुए प्रिय के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 

५ सन्दष्टक और उसका विनियोग 

योप्धरो दहशनेदंष्ट: क्रोधे सन्दष्टकस्तु सः ॥५३९६॥ 848 
जिस अधर को दाँतों से कादा (या चबाया ) जाय, वह सनन्‍्दष्टक कहलाता है। क्रोव के भाव-प्रदर्शन मे उसका 
विनियोग होता है । 

६. समुदूगक और उसका विनियोग 


यो दधात्युन्नतावोष्ठसम्पुटो से समुदगकः । 
चुम्बनेष्वनुकस्पायां फ्त्कारेध्प्पभिनन्दने ॥५४०॥ . 844 


१५९८ 


उपाय प्रकरण 


जिसके दोनो ओष्ठपुट उन्नत हो (अर्थात्‌ जो ओष्ठ अपनी स्वाभाविक स्थिति में हो ) वह अधर समद्गक 
कहलाता हे । चुम्डन आदि कृपा, फूकने ओर अभिननन्‍दन करने के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 
७ उदवृत्त और उसका विनियोग 

उद्वृत्तो बदनोत्लेपात्‌ सोष्वज्ञापरिहासयो: ॥५४१॥ 


जिस अबर को मुंह की ओर उठाया गया हो, वह उद्वृत्त कहलाता हे । अनादर आर परिहास के अभिनय मे 
में उसका विनियोंग होता हे । 


८ विकासी और उसका विनियोग 

किडिचल्लक्ष्योध्वंदन्तो यः स विकासी स्मिते मतः ॥॥५४२॥। 8458 
जिस अधर के उपर दाँत कुछ दिखायी पठे, वह विकासी कहलाता हे। ईपत हास्य (मुसक्राहट) के अभिनय 
म उसका विनियोग होता है । 
९ रेचित और उसका विनियोग 

रेचितोन्वथलक्ष्मा स्थाद विलासे स नियुज्यते ॥५४३॥ 
साफ किया गया अवर रचित कहलाता है। विलास के अभिनय मे उसका विनियोग होता है। 
१० आयत और उसका विनियोग 

ततः सहोत्तरोष्ठेनायतः स्थात्‌ सोडदभुते रसे ॥५४४॥ 8546 
ऊपर के ओठ के साथ फंला हुआ अबर आयत कहलाता हे । अद्भुत रस के अभिनय में उसका 
विनियोग होता है। 

छह प्रकार का जिह्मा अभिनय 

जिहवा के भेंद 

ऋज्वी लोला लेहिनी च वक्ता सुक्‍कानुगोन्नता । 

घोढेति रसनां प्राहाइशोकसललो ऋन्पाग्रणी: ॥५४५॥ 847 
महाराज अशोकमल्‍्ल ने जिहवा के छह भेद बताये है, जिनके नाम हे १ ऋज्वी, २ लोला, ३ लेहनी, ४ बकरा, 
५ सुकक्‍कानुगा ओर ६ उच्चता । 
१. ऋज्वी और उसका विनियोग 

ऋज्वो सा व्यात्तवक्त्रे या रसना स्यात्‌ प्रसारिता । 


एषा श्रसे श्वापदाना पिपासायामपि स्मृता ॥५४६॥ 548 


१६९९ 
रद 


नृत्याध्याय 


खोले हुए मँह मे फलायी गयी जिहवा को ऋज्चबी कहते हे । श्रम ओर हिख्र पशुओं की प्यास के अभिनय से उसका 
विनियोग होता है । 
२. लोला और उसका विनियोग 


व्यात्तास्थे या चला लोला सा वेतालनिरूपणे ॥॥५४७॥ 
खोले हुए मुँह मे लपलपाती जिह्वा को लोला कहते हे । वेताल के अभिनय में उसका विनियोग होता हे । 


३ लेहनी 

या जिह्ठा लेढि दस्तोष्ठं सा सद्धिलेंहिनी मता ॥५४८॥। . 849 
जो जिद्वा दाँत और ओष्० को चाटती हो, सज्जनों ने उसे लेहनी कहा हे । 
४ बकरा और उसका विनियोग 


प्रसतास्यान्नताग्र या सा वक्रा बहरो समता ॥७५४६॥ 
जो आगे फैली हुई जिहवा अग्र भाग से झुकी हो, वह वक्ता कहलाती हे। नृसिह के अभिनय में उसका 
विनियोग होता है। 
५ सुक्‍कानुगा और उसका विनियोग 
या जिह्ठा लीढसुक्का सा प्रोक्ता सुकक्‍कानुगा रुषि । 550 
स्वादुभक्ष्ये. चेबसन्ये ज्ञेया अभिनया अपि ॥५५०॥ 
जो जिह्वा ओष्ठ के प्रान्त भाग को चाटती हो वह सुबकानुगा कहलाती हे । ऋ्रोव तथा स्वादिप्ट भोजन के 
अभिनय मे उसका विनियोग होता हे । इसी प्रकार अन्य अभिनयों मे भी उसका विनियोग समझ लेना चाहिए। 
६ उच्चता और उसका विनियोग 
प्रसारितमुखे या वोच्नता जिह्दोन्नता मता । ठठ5] 
सा वक्‍त्रान्त.स्थवीक्षाया जम्भाभिनयनेषपि व ॥५५१॥ 
फैलाये हुए मुँह मे जो जिहवा ऊपर की ओर उठी हो, वह उच्नता कहलाती हे । मेँह के भीतर देखने तथा जम्हाई 
लेने के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 
आठ प्रकार के दन्‍्तकम का निल्पण 
दाँतो के भेद 
भिद्यन्ते दशना येस्तु तानि कर्माण्यहं ब्रुवे । 852 
सम छिनने खण्डनं चर चुक्कितं कुट्टनं तथा ॥५५२॥ 


१७० 
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दष्टनिष्कषेंशे तद्दद ग्रहण चेति सम्जगु, । 453 

अष्टो.. दह्ानकर्माणि लक्ष्मलक्ष्यचिशारदा' । 
जिनसे दाँतो के भेद अवगत होते है उन कार्या का मैं यहाँ निरूपण कर रहा हूँ । छक्षण आर रध्षय के ज्ञाताओ 
ने दन्‍तकर्म के आठ भेद बताये हे । उनके नाम ह. १ सम, २ छिन्न, ३ खण्डन, ४ चुक्कित, ५ कटटन, 
६ दष्ट, ७ निष्कर्षण ओर ८ ग्रहण । 
१ सम और उसका विनियोग 

सममुक्त मनाक श्लेषस्तत्‌ स्थात्‌ सहजकसंणि ॥५५३॥ 584 
जिन दाँतो को किड्चित्‌ मिला लिया जाय उन्हे समकम कहते हू । सामान्यत सभी प्रकार के अभिनयों में उसका 
विनियणोेग होता हे । 
२ छिलन्न और उसका विनियोग 

छिन्‍न तु दृढसंश्लेषो रोदने व्याधिशीतयो: । 

वीटिकाछेदने भीतो व्यायामादिष्वषि स्मृतम्‌ ॥५५४॥ 558 
दाँतो को दृढता से मिलाना छिन्न कर्म कहलाता ह॑। सदन, व्यावि, णीत, कपडे की गॉठ काटने, भय ओर व्यायाम 
आदि के अभिनय में उसका विनियाग होता हूं । 
३ खण्डन और उसका विनियोग 

मुहुंशनसंश्लेषविश्लेष:... खण्डन॑ मतस्‌ । 

संलापेड्ष्ययने, तत्‌ू. स्पाज्जपभनक्षणयोरपि ॥॥५५५॥ 556 
दाँतो को बार-बार मिलाना ओर जलरूग करना खण्डन कर्म कहलाता है। वार्तालाप, अव्ययन जप और भक्षण 
आदि के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 
४ चुक्कित और उसका विनियोग 

दूरे स्थितिदेन्तपडकत्यो: चुक्कितं तच्च जुम्भणे ॥५५६॥ 
दोनो दन्त-पक्तियों को दूरी मे रखना चुक्कित कर्म कहलाता हे । जम्हाई लेनें के अभिनय मे उसका विनियोग 
होता है । 
५ कुटटन और उसका विनियोग 

कुट्टनं दन्‍्तसघघ:ः शीते भीरुगजरास्विदम्‌ ॥५५७॥। ठप 
दाँतो को रगडना या किटकिटाना कुट्टन कर्म कहलाता है । ठडक भय, रोग और बुढापे के अभिनय में उसका 
विनियोग होता है । 


९१७६ 
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६. दष्ठ और उसका विनियोग 


ग्रधरे. ददानेर्दशों दष्ट॑ क्रोथे. निरूपितम्‌ ॥५५८॥ 
दांतों से अधर (नीचे का ओठ) को काटना दष्ठ कर्म कहलाता है। क्रोध के अभिनय में उसका 
विनियोग होता है । 
७ निष्कर्षण और उसका विनियोग 
निष्कषंणं स्यान्निष्कासो मत मकंटरोदने ॥५५९॥ 888 
दाँतो को बाहर निकालना निष्कर्षण कर्म कहलाता है। बन्दर के चिचियाने के अभिनय में उसका 
विनियोग होता है । 
८ ग्रहण और उसका विनियोग 
तृणादेर्धारणं दन्तेग्रहर्ण परिकीतिंतम्‌ । 
लेहनं॑ जिह्या लेहस्तल्लोल्याभिनये मतम्‌ । 589 
इत्याह अहणस्थाने भरतो मुनिसत्तमः ॥५६०॥। 
दान्तो से तृण आदि पकडना ग्रहण कर्म कहलाता है। मुनिश्वेष्ठ भरत ने ग्रहण कर्म के स्थान पर लेहन कर्म बताया 
है और जिहवा से चाटने को लेहन कर्म कहा है । चचलता या लोभ के अभिनय में उसका विनियोग होता है। 
छह प्रकार के कपोलो का अभिनय 
कपोलो के भेद 
समो क्षामों कस्पितों च फुल्लाख्यों कुश्चितावषि । 560 
पूर्णो कपोलौ षोढेति तललक्ष्माद्यधुना बरुबे । 


दोनो कपोलो के छह भेदो के नाम है १ सम, २ क्षास, ३ करिपत, ४ फल्‍ल, ५ कुबश्चित और ६ पूर्ण । 
अब उनके लक्षणो का निरूपण किया जाता है । 
समसादि और उनका विनियोग 

अ्रन्वर्थलक्षणा: पश्च ज्ञेयास्तत्र. समादयः ॥५६१॥ 56] 
सम आदि पाँच भेदों के लक्षण (अपने-अपने) अर्थ के अनुरूप समझने चाहिएँ। (अर्थात जो कपोल 
स्वाभाविक सम स्थिति में हो उन्हे सम, जो क्षीण या पिचके हुए हो वे क्षाम, जो कम्पनयुकत हो वे कस्पित, 
जो प्रफुल्लित हो उन्हे फुल्ल, और जो सिकूडे हुए हो उन्हे कुड्चित कहते है) । 

पुर्ण 

यावुन्नतों कपोलौ तो पूर्णों धीरैरुदीरितों ॥५६२॥ 


१७२ 
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जो कपोलर उन्नत हो, उन्हे धीर पुरुषो ने पूर्ण कहा है । 


समो सहजभावेषु क्षामों दु.खे निरूपितों । 562 
कम्पितों रोमहषंषु फुल्लो प्रीतो बुधमंतों ॥५६३॥ 
कुच्चितो साध्वसे स्पशे शीते रोमाड््चितेषपि च । 503 
पूर्णावज्ञोकमल्लेन प्रोक्तावत्साहगर्बंयों: ॥५६४।॥। 


विद्वानों का कहना है कि स्वाभाविक भावों के ज॒भिनय में सम कपोलो का, दु ख के अभिनय मे क्षास कपोलो 
का, रोमाच के अभिनय में कम्पित कपोलो का, प्रीति के अभिनय में फूल कपोलो का जार भय, स्पर्श, शीत 
तथा रोमाच के अभिनय में कब्न्चित कपोलो का विनियोग होता है। अशोक्मल्ल का क्हना है कि उत्साह तथा 
गयव॑ के अभिनय मे पूर्ण कपोलो का प्रदर्शन करना चाहिए । 
आठ प्रकार के चिबुक का अभिनय 

चिबुक (ठोढी) के भेद 

चिब्ुक लक्षितप्रायं यद्यप्योष्ठादिकरमंणा । 5064 

तथाप्यह॑ सुबोधाय तललक्ष्म व्याहरेड्धुना ॥५६५॥ 
यद्यपि ओप्ठ आदि के लक्षण-विनियोग से चिबुक के अभिनय का भी बोब हो जाता है, फिर भी (उनकी ) 
सहज जानकारी (स्पप्टीकरण) के लिए यहाँ (पृथक्‌ रूप से) उनका निरूपण किया जा रहा है । 

व्यादीर्ण चलितं लोल श्वसितं चलसंहतम्‌ । 565 

संहतं स्फुरितं वक्न चेव॑ चिबुकसष्टधा ॥ 
चिब॒क के आठ भेदो के नाम इस प्रकार हे १ व्यादीर्ण, २ चलित, ३ लोल, ४ इंवसित, ५ चलसहत, 
६ सहत, ७ स्फ्रित ओर ८ वक । 
१. व्यादीर्ण और उसका विनियोग 

चिबुक दूरनिष्कान्त व्यादीर्ण जुम्भणादिषु ॥५६६।॥ 866 
दूर तक बाहर निकला हुआ चिबुक व्यादीर्ण कहलाता हे। जम्हाई लेनें के अभिनय में उसका 
विनियोग होता है ॥ 
२. चलित और उसका विनियोग 

चलितं श्लेषविश्लेषे क्षोभवावस्तस्भयो रुषि ॥५६७॥ 


१७२ 


नृत्याध्याय॑ 


चिबुक को सयुक्त-वियुक्त करना चलित कहलाता है। क्षोभ, वाणी के स्तम्भन और क्रोध के अभिनय मे उसका 
विनियोग होता है । 
३ लोजित और उसका विनियोग 

तियंग्गतागते.. विश्वल्लोल॑ चवितचर्बंणे ॥५६८॥।। 567 
तिरछे गमनागमन को वारण करने वाला चिबुक लोल कहलाता है। चवाये हुए को चबाने के अभिवय मे उसका 
विनियोग होता है । 
४ इवसित और उसका विनियोग 

एकाडगुलादधःपाति श्वसितं प्रेन्नितेडदशइभुते ॥५६९६॥ 
एक अगुल नीचे गिरने वाला चिबुक श्वसित कहलाता है। आश्चर्यजनक वस्तु के देखने के भाव-प्रदशेन मे उसका 
विनियोग होता है । 
५. चलसहत और उसका विनियोग 

चलसंहतमन्वर्थ कामिनीचुम्बने.. मतस्‌ ॥५७०॥॥ 568 
अपने अर्थ के अनुरूप (अर्थात्‌ चचल और सयुबत) चिबुक चछूसहत कहलाता है। कामिनियो के चुम्बन के 
भाव-प्रदर्शन मे उसका विनियोग होता है । 
६ सहत और उसका विनियोग 


निश्चल मीलितास्यं यत्‌ तन्‍्मोने संहतं मतम्‌ ॥५७१॥ 
जो चिबुक निम्चल तथा सकूचित मुख वाला हा, उसे सहत कहा जाता है। मौन के भावाभित्यजन में उसका 
विनियोग हाता है । 
७ स्फ्रित और उसका विनियोग 

स्फुरित कम्पनादुत्त शीते शीतज्वरेषपि व्‌ ॥५७२॥ 569 
जो चिबुक कॉपता हो उसे स्फुरित कहते है। शीत तथा शीतज्वर के अभिनय मे उसका विनियोग होता दे । 
८ बक्र और उसका विनियोग 

तियंग्गतं यत्‌ तदु वक्त ग्रहावेशादिष स्मृतम ॥५७३॥ 
जो चिबुक तिरछा चलाया जाय, वह वक्ष कहलाता है। ग्रहो के आवेश आदि के अभिनय में उसका 
विनियोग होता है । 


१७४ 


उपाग अकरण 


छह प्रकार का मुख का अभिनय 
मुख के भेद 
भुग्नमुद्ाहि विवृुतं विधुत विनिवृत्तकम्त । 
व्याभुग्नं चेति षोढोक्त मुख तललक्ष्म चोच्यते । 


मुख के छह भेद होते ह , १ भुग्त, २ उद्‌वाहि, ३ विवृत, ४ वियुत, ५ विनिवृत्त आर ६ व्याभुग्न । 
अब उनके लक्षण बताये जाते हे । 
१ भुग्न और उसका विनियोग 


तदभुग्न॑ यदधोवकक्‍त्र. यतिप्रकृतिलज्लयो ॥॥५७४।॥ ठप 


नीचे झुका ण लटका हुआ मुख भुग्न कहलाता हे । यतियों के स्वभाव ओर लज्जा का भाव प्रकट करने के लिए 
उसका विनियोग होता है । 


९ 
सा । 
आाड2। 


२ उदवाहि और उसका विनियोग 


उत्क्षिप्तमास्यमुद्रा हि लीलानादरयानयो. ।।५७५॥। 
ऊपर को खुले या उठे हुए मुख को उद्वाहि कहते है। स्त्रियों की ढीला, अनादर आर वाहन के ज्श्निय मे उसका 
विनियोग होता है । 
३ विवृत और उसका विनियोग 

विव्॒तं त्वोष्ठविश्लेषषि शोके हास्ये भयादिषु ॥५७६॥ 879 
अलग-अलग ओठो से युक्त खुले हुए मुख को विदृत कहा जाता हे । भोक, हास्य ओर भय जादि के भाव-प्रदर्श न 
में उसका विनियोग होता है । 
४ विषुत और उसका विनियोग 

विधुतं॑ तियंगायामि नेवसित्यादिवारणे ॥५७७॥। 


तिरछे फैलाये हुए मुख को विधुत कहते ह। 'ऐसा नहीं इस प्रकार रोकने या मना करने के भाव में उसका 
विनियोग होता है । 
५ विनिवृुत्त और उसका विनियोग 


व्यावत्तं विनिवत्तं तद॒ रुषीष्यासूययोरपि । 578 
बिह॒तावज्ञया चेतत्‌ू कामिनोनामपि स्घृतम्‌ ॥॥५७८॥। 


१७५ 


नृत्याध्याय 


खुले हुए मुख को बिनिवृत्त कहते है। क्रोव, ईप्या, असूया, विहृत (भावविद्येष) और कामिनियों की अवज्ञा के 
अभिनय में उसका विनियोग होता है । 
६ व्याभग्त और उसका विनियोग 
यन्‍्मनागायत॑ वकक्‍त्र तद्‌ व्याभुग्नसितीरितस्‌ । 574 
ओत्सुक्यचिन्तानि्ंदगम्भी रालोकनादिषु ।३५७६॥। 
(दोनो पारश्वों मे) किड्चित्‌ फैले हुए मुख को व्याभुग्न कहते ह॑ । उत्सुकता, चिन्ता, विरक्ति और गभी रता- 
पूर्वक अवलोकन आदि के अभिनय में उसका विनियोग होता है । 
चार प्रकार के मुख राग का निरूपण 
मुखराग (मुख के भाव) 
पेनाभिव्यज्यते चित्तवत्तिधीर॑ रसात्मिका । 575 
रसाभिव्यत्तिहेतुत्वात्‌ सुखराग: स उच्यते ॥५८०॥॥ 


जिस (धाव) के द्वारा वीर पुरुष रसात्मक चित्तवृत्ति को अभिव्यवत करते है, वह (भाव) रसाभिव्यक्ति का 
हेतु होने से मुखराग कहलाता हे । 
मुखराग के भेद 


स्वाभाविक: प्रसन्नश्च रक्तः श्यामों बुधेरिति । 576 
मुखरागश्चतुर्धोक्तस्तल्‍्लक्षणमथोच्यते ॥॥५८१॥॥ 


विद्वानो ने उसके चार भेद बताये है १ स्वाभाविक, २ प्रसन्न, ३ रक्‍त और ४ द्यासम। अब उनके लक्षणों 
का निरूपण किया जाता है । 
१ स्वाभाविक और उसका विनियोग 


ततन्न स्वाभाविकोषन्चर्थ: स्वभावाभिनये मतः । हप7 


स्वाभाविक रूप से किये जाने वाले मुखराग को स्वाभाविक कहते है। स्वाभाविक अभिनय में उसका विनियोग 
होता है । 
२ प्रसन्न और उसका विनियोग 


स्वच्छः प्रसन्न: शृद्भगरे5द्रभुते हास्येडपि जायते ॥५८२॥। 
स्वच्छ (सुन्दर-निर्म) मुखराग प्रसन्न कहलाता है। श्यगार, अद्भुत तथा हास्य रस के अभिनय में उसका 
विनियोग होता है । 


९७६ 


उपांग प्रकरण 
३. रक्त और उसका विनियोग 


रक्तोब्न्वर्थोषद्रभुते वोरे रोड च करुणे तथा ॥५८३॥ . 578 
लाल मुखराग रक्त कहलाता है । अद्भुत, वीर, रौद्र और करुण रस के अभिनय मे उसका विनियोग होता हे । 
४, दइयाम और उसका विनियोग 


भयानके सबीभत्से श्यामोडन्वर्थों निरूपित: ॥५८४।॥॥ 

काला मुखराग श्याम कहलाता है । भयानक तथा वीभत्स रस के अभिनय में उसका विनियोग होता है। 
एवमेव... विशेषज्ञेयंथाभाव॑ _यथारसम्‌ । 579 
मुखरागो नियुक्तोन्‍्ओी रसभावप्रकाशकः ॥५८५॥। 


इस प्रकार नाटच्ाचार्यो ने निर्देश किया है कि भाव और रस के अनुरूप, रस तथा भाव के प्रकाशक मुखराग का 
प्रयोग करना चाहिए । 


कृतोः्प्पभिनयस्तावच्छाखाडुनेपाड्रसंयुत:ः । 580 
न भाति यावन्नोपेति मुखरागं यथारसम्‌ ॥५८६॥। 


(भरत आदि नाट्याचार्णो का यह भी कहना है कि) शाखा, अग ओर उपाग के सहित किया गया अभिनय 
तब तक शोभा नही देता, जब तक वह रस के अनुरूप मुखराग से समन्वित नही होता । 


आइड्िकाभिनयोउल्पोषपि सुखरागेण संयुतः । ठ8व 
शोभां द्विगुणितां धत्ते शह्याड्धेनेव शवंरी ॥५८७॥ 


थोडा भी आगिक चेष्ठाओ द्वारा किया गया अभिनय मुखराग से सर्मान्‍्वत होने पर उसी प्रकार द्विगुणित शोभा 
को धारण करता है, जेसे चन्द्रमा से यूक्‍त होने पर रात्रि । 


रसभावसमाकीण दृष्टि श्र वदनान्वितम्‌ । 582 
प्रतिक्षणं. तथा. नेन्नमन्यदन्यत्‌ प्रवर्तते ॥५८८॥ 
तथोचितं प्रकुर्वीत मुखरागं.. प्रयोगवित्‌ । 583 


यथारसं यथाभावसिति ऋुृत्यविदां सतम्‌ ॥५८६९॥ 
नाटबाचार्यो का अभिमत है कि रस तथा भाव से समाकीणं दृष्टि और मर तथा मुख से सयुक्त होंकर प्रतिक्षण 
जैसे-जैसे नेत्रो का अन्यान्य रूप मे प्रसार हो, प्रयोगवेत्ताओों (अभिनेताओ) को चाहिए कि, उसी प्रकार रस 
तथा भाव के अनुरूप मुखराग का भी उचित रीति से प्रयोग करे । 


“१७०७ 
श्दे 


नृत्याध्यायः 


बीस प्रकार के पा््णि, गुल्फ और हस्तागुलि निरूपण 
पाष्णि (एडी) के भेद 


बहिगंता मिथोयुक्ता वियुक्ताडगुलिसड्रग्ता । 584 
उत्क्षिप्ता पतितोत्क्षिप्ता पतितानतर्गता तथा । 
पाष्णिरष्टविधा ज्ञेया नाम्नेव व्यक्तलक्षणा ॥५६९६०॥॥ 585 


एडी (पाष्णि) के आठ भेद होते है १ बहिगंता (बाहर की ओर निकली हुई), २ मिथोयुक्‍्ता (परस्पर 
मिली हुई), ३े वियकता (अलग-अलग हुई), ४ अगुलिसिगता (उँगलियो से मिली हुई), ५ उत्तक्षिप्ता 
(ऊपर को उठी हुई), ६ पतितोक्षिप्ता (गिर कर उठी हुई), ७ पतिता (गिरी हुई) ओर ८ अन्‍्तर्गंता 
(भीतर की ओर गयी हुई) । इन आठो भेदों के लक्षण उनके नामो से ही स्पष्ट हे । 
गुल्फ (टखनों या घुट्टी) के भेद 

मिथोयुक्तों वियुक्तो च श्लिष्टाडगुष्ठो बहिगंतों । 

ग्रन्तर्याता चेति गुल्फों स्थानकादियु पच्चचधा ॥५६१।॥ 586 
टखनों (गुल्फ) के पाँच भेद होते है. १ मिथोयुक्‍त (परस्पर सटे हुए), २ वियक्‍त (अलग हुए), 
३ दिलष्टागृष्ठ (सटे हुए अगूठो वाले), ४ बहिर्गत (बाहर किये हुए) और ५ अन्‍्तर्थात (भीतर किये हुए ) । 
बाण साधते समय शरीर की मुद्रा आदि के अभिनय में उनका विनियोग होता है । 
कराडगलि (हाथ की उंगलियो) के भेद 

विय्युक्ताः संहता वक्ता: पतिता वबलितास्तथा । 

प्रसुताश्च तथा कुज्चन्मुलाः सप्तविधा मताः । 587 

कराइःगुल्पो बुघेरकता नामतो ज्ञातलक्षणाः ॥५६२॥ 
विद्वानों ने हाथ की उँगलियो के सात भेद बताये है. १ बियुकता (अलग हई), २ सहता (मिली हुई), 
३ वक्ता (टेढी), ४ पतिता (गिरी हुई),५ वलिता (मुडी हुई), ६ प्रघुता (फैली हुई) ओर 
७ कुञ्चन्मूला (सिकूडे हुए मूलभाग वाली ) । इनके लक्षण उनके नामो से ही स्पष्ट हे । 

पाँच प्रकार की चरणागुलि निरूपण 

चरणागलि (परों की उंगलियो के) भेद 

प्रसारिता अ्रधःक्षिप्ता उत्क्षिप्ता कुञ्चितास्तथा । 588 

संलग्नाश्चेति पदयोरडगुल्यः पञचधा क्रमात्‌ ॥५६३॥ 


श्ए्८ट 


उपांग प्रकरण 
पैरो की उँगलियो के पाँच भेद होते है। १ प्रधारिता, २ अधरक्षिप्ता ३ उत्त्षिप्ता, ४ कुड्चिता और 
५ सलसना । 
१ प्रसारिता और उसका विनियोग 
अडगुल्यः सरला.स्तब्धा यास्ता उक्ता/ प्रसारिता: । 589 
नियुज्यन्ते बुधेरेताः स्वापे स्तम्भेष्ड्ृग्मोटने ॥३६४॥ 


जो उँगलियाँ सीवी (स्वाभाविक स्थिति में) तथा स्थिर हो वे प्रसारित कहलाती हू । विद्वानो ने निद्रा, स्तम्भन 
और अगो को फोडने या चठकाने के अभिनय में उनका विनियोग बताया हे । 


२ अध क्षिप्ता और उसका विनियोग 


अध, क्षिप्ता मुहः पाताद बिब्बोकादिषु ता मताः ॥५६५॥. 590 


जिन उँगलियो को बार-बार गिराया जाय, उन्हे अध क्षिप्ता कहते हे। स्पादि के गव॑ से प्रिय की उपेक्षा (बिब्बोक ) 
आदि के अभिनय में उसका विनियोग होता हे । 


३ उत्क्षिप्ता और उसका विनियोग 
उच्चेर्या मुहरुत्क्षिपता.. नवोढायास्कत्रपाभरे: ॥५६६॥ 


जो उँगलियाँ बार-बार ऊपर की ओर चल्ायी या फेकी जॉय, उन्हें उत्स्षिप्ता कहते है। वव विवाहिता की लज्जा 
के अभिनय में उसका विनियोग होता है । 


४ कुड्चिता और उसका विनियोग 

अन्वर्था:.. कुब्चितास्त्रासमूर्छाशीतग्रहादिते ॥५€७॥. €श 
सिकुडी हुई उँगलियाँ कुडिचता कहलाती है। त्रास, मूर्च्छा, ठडक और ग्रहपीडा के अभिनय में उसका विनियोग 
होता है । 
५ सलल्‍ूपग्ता और उसका विनियोग 

मिथःश्लिष्टास्तु साह-शुष्ठाः संलग्नाः कषणे मताः ।॥५६८॥ 


अगुष्ठ सहित परस्पर सटी हुई उँगलियों सलग्ना कहलाती हे । खीचने के अभिनय में उनका विनियोग होता है । 


१७९ 


नृत्याध्याय: 

अंगुष्ठ के लक्षण-विनियोग 

अडगुष्ठस्यापि भेदाः स्यथुरेत एवोक्त लक्षणाः । 592 
उक्त उँगलि-भेदी के ही अनुरूप अगुष्ठ के भी लक्षण-विनियोग होते है । 

छह प्रकार के पादतल का निरूपण 
तल (पादतल) के भेद 
कुञ्चन्मध्यं तिरश्चीनं पतिताग्रमधोगतम्‌ । 
उद्वत्ताग्रं भुमिलग्न॑ षोढान्वर्थ तले सतम्‌ ॥५६६॥ 598 


अर्थ के अनुरूप पादतल के छह भेद होते है १ क्‌ज्चिसत्मध्य (सिकुडे हुए मध्य भाग वाला ), २ तिरहचीन 
(तिरछा), ३ पतिताग्र (गिरे हुए अग्रभाग वाला), ४ अधोगत (नीचे की ओर गया हुआ ), ५ उदवृत्ताग्र 
(उठे हुए अग्रभाग वाला) और ६ भूमिलग्न (भूमि से सटा हुआ) । 


उपाग' निरूपण समाप्त 


१८७ 


हस्तप्रचार प्रकरण /पांच 


पन्द्रह हस्तप्रचार का निरूपण 
हस्तप्रचार (सचालन) के भेद 
उत्तानोइधोमुखः पाश्वंगत एवं त्रिधोदितः 
करप्रचारोहशोकेनापरे त॑ पञ्चधा जगुः ॥६००॥ 594 
ग्रग्रगोई्धस्तलश्चेति द्वो त्रयः प्रथमोदिता: । 
प्राहोत्तानो5्ग्रगं भट्टोष्पोमुखोइ्धस्तल॑ यतः ॥६० १॥। 895 
अन्तभृत॑ ततस्त्रित्व॑ सड़्तं प्रथमे मते । 
ऊत्तानोइ्धस्तल:.. पाश्व॑मुखोष्प्यग्रतलस्तथा ॥६०२॥। 596 
स्वसम्मुखतल: पाश्व॑ंतलः पाश्वगतो5ग्रगः । 
ऊअध्वंगोष्धोगतश्चाथ सम्मुख: सम्मुखागतः ॥६०३॥। . 597 
ऊध्वंमुखस्तथा चाधोवदनो5थ पराडमुखः । 
एवं पञचदश प्राहः प्रचारान्‌ केषपि सूरयः ॥६०४।॥ 598 
अशोकमल्ल ने हस्तप्रचार (हस्त-सचालन ) के तीन भेद बताये हे १ उत्तान २ अघोमुख और ३ पादवेंगत। 
दूसरे विद्वानों ने उसके पाँच भेदों का उल्लेख किया है १ अग्रग, २ अधस्तल, ३, उत्तान, ४ अधघोमुख 
और ५ _पाश्वंगत। आचार्य भट्ट का कहना है कि अग्रग और उत्तान तथा अधेःमुख और अधस्तल अभिन्न 
है। इसलिए प्रथम मत मे ही दूसरे मत का अन्तर्भाव हो जाता है। कुछ विद्वानों ने उसके पन्द्रह भेद बताये है 
उनके नाम है १ उत्तान, २ अघस्तल, ३ पाश्वेमुख, ४ अग्रतल, ५ स्वसस्मुखतल, ६ पाइवेतल, 


७ पाइवबंगत, ८ अग्रग, ९ ऊध्वंग, १० अधोगत, ११ सम्मुख, १२ सम्मुखागत, १३ ऊध्वमुख, 
१४, अघोमुख ओर १५ पराडइ मुख । 


$८र 


नुत्याध्याय 


तरह हस्तक्षेत्र का निरूपण 

हस्तक्षेत्र (हाथो के स्थानों) के भेद 

शिरो ललार्ट श्रवर्ण स्कन्धोरः कटिशीषंकम्‌ । 

नाभी पाश्वंद्रयं पश्चादृध्व॑ चाधः पुरस्ततः । 599 

ऊरुदयं च हस्तानां क्षेत्राणीति त्रयोदश ॥६०५४७ 
हाथो के तेरह स्थान (क्षेत्र) बताये गये है, जिनके नाम है १ शिर, २ लरलाट, ३ कान, ४ कन्धा, 
५ वक्ष स्थल, ६ कमर, ७ नाभि, ८ दोनों पाश्वं, ९ पीछे, १० ऊपर, ११ नीचे, १२ सामने और 
१३ दोनों जेंघाएं । 


बीस करकर्मो का निरूपण 
करकम (हाथी के कार्यों) के भेद 


मोक्षणं रक्षणं ज्षेपी निग्नहश्च परिग्रहः । 600 
धनन स्फोटन श्लेषो विश्लेषोी मोदन तथा ॥६०६।॥ 
तोलन ताडन. छेदोत्कृष्टयाकृष्टिविकृष्टय: । 60 


विसजन तथाह्वानं तजन भेद इत्यपि । 

संज्ञया ज्ञातलक्ष्माणि करकर्माणि विशतिः: ॥॥६०७॥। 602 
सऊेत या इशारे से निष्पादित होने वाले हस्त-कार्यो के बीस भेदों का अर्थ-ग्रहण उनके लक्षणों से ही कर लेना 
चाहिए । उनके नाम हे १ मोक्षण (छुडाना), २ रक्षण (रक्षा करना), ३ क्षेप (फेकनता), ४ निग्रह, 
(गेकना), ५ परिग्रह (लेना), ६ धुनन (कपाना), ७ स्फोटन (फोडना), < इलेष (मिलाना), 
९ विश्लेष (अलग करना), १० मोटन (चूर्ण करना), ११ तोलन (तौलना), १२ ताडन (पीटना ), 
१३ छेद (काटना), १४ उत्कृष्ठि (ऊपर उठाना), १५ आकृष्दि (खीचना), १६ विकृष्टि (हटाना ), 
१७ विसर्जन (समाप्ति या विदा करना), १८, आहवान (बुलाना), १९ तजंत (मारना) और 
२० भेद (फोडना) । 

चार हस्तकरणो का निरूपण 

हस्तकरण (हस्त चेष्टाएँ] 

यथालक्ष्मविनिष्पन्न हस्तस्याभिनयाय या । 


कृति: क्रियाविशेषष्य तद्धस्तकरणं भवेत्‌ ॥६०८॥ . 608 


१४ 


हस्तप्रचार प्रकरण 

शास्त्रीय विधि से निष्पन्न हस्ताभिनय के लिए जो हस्तमुद्रा विशेष रूप से प्रयुक्‍त होती हे उसे हस्तकरण 
कहा जाता है । 

हस्तकरण के भेद 


आ्रवेष्टिताभिध॑  पूर्व॑मुद्देष्टितमत. परम । 
व्यावर्तितं तथा. ज्ञेय॑ परिवतितमित्यपि ॥६०६॥ 604 
चतुर्धव॑ं तदाख्यात तलल्‍लक्ष्म व्याहरे ऋरमात्‌ । 


हस्तकरण के चार भेद होते है १ आदवेष्टित, २ उद्वेष्टित ३ व्यावतित और ४ परिवर्तित | उनके लक्षण 
ऋमश निरूपित किये जा रहे है । 


१ आवेष्टित 
त्जन्याद्या यदाडगुल्य: कुर्वन्त्यावेष्टनं ऋमात्‌ ॥६१०॥ 605 
तलसम्घुखमावक्ष एति हस्तो5पि पाश्वत' । 
आ्रावेष्टितं तदा प्रोक्त करण बऋत्यकोविदे: ॥६१९१॥ 606 


जब (अंगूठे को छोडकर ) शेष चारो उँगलियाँ क्रमश मोड ली जाती ह ओर हथेंडी को सम्मुख करके हाथ को 
भी बगल से छाती तक पहुँचा दिया जाता हे, तब नृत्यविग्ञारदों ने उसको आवेष्टित करण कहा हे । 


२ उद्वेष्टित 
त्जन्याद्यडगुलोना चेन्निर्या्ते स्थात्‌ तलादृहिः । 
क्रमात्‌ पाणेश्व बक्षस्तस्तदोह्ेष्टितमीरितम्‌ ॥६१२॥। 607 


जब (आवेष्टित मे हथेली की ओर झुकी हुई) उँगलियाँ उसी प्रकार क्रमश हथेली से खोलकर बाहर निकाली 
जाँय और हाथ को छाती से अछूग किया जाय, तब उसे उद्वेष्टित करण कहते है । 


१८५ 
२४ 


नत्याध्याय; 


३ व्यावतित 
व्यावतेन्ते कनिष्ठादा यत्राडगुल्यः क्रमाद्यदि । 
अ्रभ्यन्तरेण तत्‌ प्रोक्त सद्भ्व्यवितितं तदा ॥६१३॥ 608 


जब हाथ की उगलियाँ कनिष्ठिका से लेकर तर्जनी तक क्रमश हथेली की ओर झुकायी जाती है, तब विद्वानों ने 
उसे व्यावर्तित करण कहा हे । 
४ परिवर्तित 


कनिष्ठाद्यड गुलीना चेन्निष्करमो बाह्मत,. ऋरमात्‌ । 
तदा तत्‌ करणं धीरे परिवतितमीरितम्‌ ॥६१४॥ 609 


जब कनिष्ठा से लेकर तर्जनी तक की सब उगलियाँ ऋ्रमश बारी-बारी करके बाहर की ओर खुलती है, तब 
विद्वानों के मत से, उसे परिवर्तित करण कहते है । 


हस्त प्रचार निरूपण समाप्त 


१८६ 


विचित्रामिनय प्रकरण/ छह 


विचित्रामिनय निरूपण 
भावाभिनय (१) 

नाटयोपयोगिनः प्रायो विचित्राभिनया मया । 

ते लिख्यन्तेइभिनेयार्थ व्यण्जयन्तीव ये स्फुटनू ॥६१५४५॥ . ७0 
जो मान्रो अभिनय योग्य वस्तु के भावों को अश्व्यक्त करने में समर्थ नाटयोपयोगी विचित्र अभिनय हैं, 
(तृत्य-जिज्नासुओ के) अभिनय के लिए मै ग्राय उन (सब का) यहाँ निरूपण कर रहा हूँ । 

सन्निकर्ष विना यस्य न वेत्यर्थ कथबथ्चन । 

तस्पोक्तो मनसो भावशस्त्रिधा यत्यतिकोविदेः । 6] 

दृष्टोडनिष्टस्तथा मध्यस्तस्याभिनयनं यथा ॥६१६॥ 


जिसके सयोग या सामीप्य के बिना पदार्थ को किसी भी प्रकार नहीं समझा जा सकता है, उस मन के भाव को 
विद्वानों ने तीन प्रकार का बताया है. १ इष्ठ, २ अनिष्ठ ओर ३ मध्य । उस त्रिधा विभक्‍त भाव का 


अभिनय जिस प्रकार किया जाता है, उसे बताया जा रहा है । 


मुखस्यातिविकाशेन शरीराल्हादने5पि(? नेन) च । 99 
तथोल्लुकसितेनेष्ट दर्शयेन्नटायकोविद: ॥॥६१७॥ 
अप्रदनेन नेत्रस्य संकोचादक्षिनासयों: । 68 
परावृत्ताख्यशीष णाप्यनिष्टं सम्प्रदर्शयेत्‌ ॥६१५॥ 
जुगुप्सया न चात्यन्तं मनसा नातिहर्षिणा । 64 


मध्यभावेन मध्यस्थं भाव॑ धीमान्‌ निरूपयेत्‌ ॥६१६॥ 
नाट्यवेत्ता को चाहिए कि वह मुख को अति विकसित करके तथा शरीर को आहलादित करके स्वच्छता 
(स्पष्ठता ) से इष्ट भाव का प्रदर्शन करे । फिर दृष्टिपात किये बिना ऑख़ और नाक को सकूचित करके 
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परादत्त गीरप मुद्रा से अनिष्द भाव को प्रदर्शित करे । बृद्धिमान्‌ अभिनेता को चाहिए कि वह न अत्यन्त घृणा से 
और न अत्यन्त प्रसन्न मन से, अपितु मध्य भाव से मध्यस्थ भाव को अभिव्यक्त करे । 


इन्द्रयाभिवय (२) 
कर्णदेशस्थतर्जेन्या तथा. तियग्निरीक्षणात्‌ । 65 
पार्श्वानतेन शिरसा सुधीः शब्द प्रदर्शयेत्‌ ॥६२०॥॥ 
सुवीजनो के चाहिए कि कान के पास तर्जनी उंगली को रखकर तिरछी चितवन डालते हुए बगल मे शझुके 
हुए शिर से वे शब्द के भाव को प्रदर्शित करे । 
सश्र चषेपेण नेत्रेण. मनागाकुश्चितिन च । 66 
तथा गण्डसुखस्पशे: स्पर्शों धीरनिरूपितः ॥६२१॥। 
पीर पुरुषो को चाहिए कि भ्रू-भगिमा से युक्त तथा कुछ आकुचित नेत्र से ओर कपोल तथा मुख के स्पर्श से वे 
स्पर्श के भाव को प्रदर्शित करे । 
शिरस्थितों पताको हो हत्वेषद्वलिताननः । 67 
टृष्ट्या निर्वे्णयन्त्यापि रूपसेव॑ विनिर्देशित्‌ ॥६२२॥ 
दोनो पताक हस्तो को शिर पर रखकर और मुख को किड्स्चित्‌ मुकाकर गौर से देखते हुए रूप के भाव का द्यौतन 
करना चाहिए । 
नयने किश्विदाकुञच्य फुल्लां कृत्वा च नासिकाम्‌ । 68 
एकोच्छवासेन च॒ प्राज्ञों रसगनन्‍धो प्रदर्शयेत्‌ ॥६२३॥ 


नेत्रो को कूछ आक्‌ चित करके, नासिका को फुलाकर और एक ही साँस खीचकर पण्डित जन को रस और गन्ध 
के भाव का प्रदर्शन करना चाहिए । 


नुत्याय देवरड्गगया: (?) शब्दाद्भिनयो मया । 69 
निरूपितस्तथा ज्ञेया इन्द्रयाभिनया बुधः ॥६२४॥। 


नर्तेवी (? ) के अभिनय के लिए मैने शब्द आदि (इन्द्रिय विषयो) के अभिनय का निरूपण किया हे । किन्तु 
विद्वानों को चाहिए कि इसी प्रकार वे कर्ण, त्वकू, अक्षि, जिह्वा ओर घ्याण आदि इन्द्रियो का अभिनय भी 
जान ले । 
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विचित्राभिनय (३) 


ल्धियोत्तानितदों हस्तो पताकौं स्वस्तिकच्युतों । 620 
शिरसोद्दाहिताख्येन तथोध्वप्रेज्ञणेन. च॑ ॥६२५॥। 

प्रदोष दिवस रात्रि प्रभातं गगन घनान । 62] 
जलाशयान वनान्तांश्च नक्षत्राणि ग्रहानू दिशः । 

नानादृष्टियुतं.... धीरोइभिनयेन्नाट्यनृत्ययो: ॥॥६२६।। 622 


बीर पुरुष को नाट्य तथा नृत्य के अवसर पर दोनों पताक हस्तों को उत्तान तथा स्वस्तिक मुदा में च्यत करके 
उदवाहित शिर से ऊपर ताककने या देसने के द्वारा प्रदोपष, दिन, रात, प्रात काल, आकाण, मेव, तालाव, 
वनभूमि, नक्षत्र, ग्रह आर दिल्लाओ का अनेक दृष्टियो से समन्वित होकर जभिनय करना चाहिए । 
[एता|भ्यामेव हस्ताभ्यां तेनेब शिरसा तथा । 
अधस्तात्प्रेज्षणेनापि भूमिस्थं सम्प्रदशयेत्‌ ॥६२७॥ 628 
हाथ की इन्ही मुद्राओ और शिर की इसी मुद्रा से नीचे ताकते हुए भूमि पर रखी हुई वस्तु या (बने हुए स्थानों ) 
का प्रदर्शन करना चाहिए । 
टृष्टया सुकुल [या] किश्विन्नतेन शिरसापि च॑ । 
हृदि सन्देशहस्तेन व्येनेकसना नटठः । 624 
वितकितंं तथा ध्यान निर्विशेन्‍्नास्यन॒त्ययो, ॥६२८॥। 
नाटथ और नृत्य के समय नट को चाहिए कि वह सावन होकर मुक्ला दृष्टि से आर किड्चित्‌ झुके हुए शिर 
तथा हृदय पर रखे हुए दाहिने सन्दश हस्त से सन्देह तया व्यान का अभिनय करे । 
विधायोद्दाहितं शीर्ष तथोर्ध्व॑ हंसपक्षकम्‌ । 628 
दीर्घ मान तथोच्चत्वं प्रासादस्य प्रदर्शेेत ॥६२६१। 
उद्वाहित शिर ओर ऊपर हस्तपक्ष हस्त वनाकर महल की लम्बाई तथा ऊँचाई का प्रदर्शन करना चाहिए। 
अरालेन तथा वामभागोद्याहितशीषंतः । 626 
नतध्वस्तनिमित्तानि श्रान्तं वाक्‍्यं च॒ दर्शयेत ॥६३०॥ 
अराल हस्त तथा वाम भाग मे उद्‌वाहित शिर से झुके हुए, नष्ट हुए, निमित्त, श्रान्‍्त आर वाक्य का अभिनय 
करना चाहिए । 
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विचित्राभिनय प्रकरण 


गन्धप्राणः प्रसुतानाम्तुजाना तथा बुधः । 

संस्पर्शाद रूक्षवातस्थ शिशिरं सुनिरूपयेत्‌ ॥६३७॥॥ 634 
विद्वान्‌ पुरुष को चाहिए कि वह ऋतुजनित पुष्पों की गन्ब को सँघ कर तथा रूक्ष वायु के स्पर्श से शिशिर ऋतु 
का अभिनय करे । 

सहर्षोत्पादकारस्भस्पभोगविचित्रिते. । 

ग्रभितियो वसन्‍्तस्तु नानापुष्पप्रदर्शनात्‌ ॥६३८॥। 638 
हर्षोत्पादक कार्यो सहित विचित्र प्रकार के उपभोगों आर नाना प्रकार के पुष्पो के प्रदर्शन से वसन्‍्त ऋतु का 
अभिनय करना चाहिए । 


सुवीजनभ मितापेस्तथा स्वेदापमाजनात्‌ । 
संस्पर्शाच्चोष्णवातस्य धीरो ग्रीष्मं विनिदिशेत्‌ ॥६३६॥ 636 


अच्छी तरह पखा झेल कर, भूमि का ताप दिखा कर, पसीना पोछ कर ओर गर्म वायु का स्पर्श करके धीर पुरुष 
ग्रीष्म ऋतु का भाव प्रदर्शित करे । 

हस्तो सिरस्तथा दृष्टि शरदीब विनिदिशेत । 

शिशिरतों वसन्‍्ते चर ग्रीष्मेषपि निपुणी नटः ॥६४०॥ . 627 
निपुण अभिनेता को, शरद्‌ ऋतु की तरह, दोनो हाथो, शिर ओर दृष्टि को शिशिर, वसन्‍्त तथा ग्रीप्म ऋतुओ 
में भी प्रयृकत करना चाहिए । 

शिखिनां रम्यवाणीभिरिन्द्रगोपेः सशाइलः । 

अ्रधोमुखपताकाभ्यां शिरसोद्दाहितिन च। 688 

तथोध्वंप्रेक्षणादेवे॑ प्रावृष॑ सबन्निरूपयेत्‌ ॥६४१॥ 
मयूरों की रमणीय वाणी, हरितभूमि सहित वीरबहुटी (इन्द्रगोप) और अवोमृख दोनो पताक हस्तो, उद्वाहित 
शिर तथा ऊपर निरीक्षण द्वारा वर्षा ऋतु का भाव प्रकट करना चाहिए। 

चिह्न॑ं यद्यच्च रूपं च कर्म वा वेष एव च । 689 

निदिशेत तम्तुं तेन यथेष्टानिष्टद्शनात्‌ ॥६४२॥। 
इष्ट और अनिष्ट का भाव (जहाँ जो उचित हो ) दिखाते हुए जिस ऋतु के लिए जो चिह्न या लक्षण, जो रूप, 
जो काय या जो वेष उचित हो, उसी से उस ऋतु का भाव प्रकट करना चाहिए | 
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ऋतुनिमानथेवशात प्रयुज्ञीत यथारसम्‌ । 640 
सुखितः सुखितेष्वेव. दुःखितो दढुःखितेषु च ॥६४३॥ 
इन ऋतुओ को (उनके ) प्रयोजनवश रस के अनुरूप प्रकट करना चाहिए । सुखी होकर सुखित वस्तुओ का और 
दु खी होकर दु खित वस्तुओ का भाव अभिव्यक्त करना चाहिए । 
आविष्टो येन भावेव यः सुखेनापरेण वा । 64] 
स॒ तज्जनितसंस्कारस्तन्मयं वीक्षतेदखिलम्‌ ॥६४४॥। 
जो व्यक्ति जिस भाव से, चाहे दु ख से या सुख से आविष्ट रहता हे, उसमे उसका सस्कार निहित रहता है। अत 
वह सब वस्तुओ को उसी रूप में देखता हे । 
प्रक्लादनेन गात्रस्य स्पशेस्थ ग्रहणात्‌ तथा । 642 
सु्ख गन्ध रस वायु चरदं ज्योत्स्नां निरूपयेत्‌ ॥६४५॥। 
शरीर के आहलादन और स्पशे-ग्रहण से सुख, गन्व, रस, वाय, चन्द्रमा तथा चाँदनी का अभिनय करना चाहिए । 
वासोवगुण्ठनाद भान्‌ धूल धमधनञ्जयौ । 643 
उष्णं चर भूमिसन्तापं दिशेच्छायाभिवाझछया ॥६४६॥ 
वस्त्र का घुंघट काढकर या ओट लगाकर सये, बूलछ, धूम, अग्नि, गर्मी, भूमि-ताप तथा छाया का प्रदर्शन करना 
चाहिए । 
दृष्य्योध्वेयाकेकरया मध्याह्ले दर्शेद रविस्‌ ॥६४७॥ 644 
आकेकरा दृष्टि को ऊपर की ओर करके दोपहर-सूर्य का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। 


सोम्यानि यानि बस्तूनि सुखभावोदद्ध वान्यपि । 
नि्दिशेत्‌ तानि रोमाञ्चेर्गात्रस्पशेश्च नाव्यवित्‌ ॥६४८॥ .. 645 


जो वस्तुएं सुखपूर्ण तथा अच्छे भावों से उत्पन्न हो उन्हें नाट्यवेत्ता को रोमाच तथा शरीर-स्पर्श से प्रकट करना 
चाहिए । 


उद्वंगेरास्यसकोचे रसंस्पशें श्च नाव्यवित्‌ । 
दश्शयेत. तीक्षणरूपाणि वस्त्वयोग्यकृतानि च ॥६४९६॥ . 646 


नाटबवेता को अयोग्य व्यक्ति द्वारा निर्मित तीदण रूपवाली वस्तुओ का अभिनय विना स्पर्श किये, उदवेग के 
साथ तथा मुख सिकोड कर करना चाहिए । 
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ससोष्ठव: साभिमानर्गात्रिराटोपसयुतें, । 

गस्भी रार्थानुदात्तार्थान वाव्यज्ञ सस्निद्शेत ॥६५०॥ 647 
नाटबवेत्ता को सुन्दरता, गवे तथा सा'ठव से युक्त जगो को फेलाकर गम्भीर तथा उदात्त भावों वाली वस्तुओं 
का अभिनय करना चाहिए । 

ध्वजच्छत्रपताकादीन दश्शयेद दण्डधारणः । 

प्रहारान विविधाश्वेव. नानाशस्त्रग्रहेदिंशित ॥६५१॥ 648 
दण्ड-धारण द्वारा ध्वज, छत्र तथा पताका का जार जनेक गस्त्रों के ग्रहण द्वारा विभिन्न प्रकार के आयुधो का 
प्रदशंव करना चाहिए । 

विस्फुलिड्गन घनरवान विद्युदुल्कायचिषस्तथा । 

ल्रस्तेरड्गस्तद्वदक्षिनिमेषनिदिशेद बुध. ॥६५२॥ 649 
विद्वान्‌ व्यक्ति को शरीर कम्पाकर आर उसी प्रकार आँख मीच कर आग की चिनगारियों, मेध गर्जनो, बिजली, 
उल्का और लपटो का अभिनय करना चाहिए । 

उद्देष्टितो परावृत्तो कृत्वा हस्तो शिरों नतम्‌ । 


जिह्मदृष्य्याड्ुगसंकोचादास्यप्रच्छादनेतव. च ॥६५३॥। 650 
अलिरेणुपतड्ग वा तोयस्यथ च निवारणस्‌ । 
नभस्तेजोइनिलं चोष्णं नाट्यज्ञ/ सन्निरूपयेत ॥॥६५४।॥ 657 


दोनो हाथो को उद्वेष्टित ओर परावृत्त मे करके, शिर झुकाकर, कुटिल दृष्टि से, अगो को सिकोड कर और 
मुख को ढक कर नाटबवेत्ता को भामर, वूल, पतंग, जल-निवारण, आकाश, तेज तथा गर्म वायु (ल) का 
अभिनय करना चाहिए । 


ग्रथ पुंसां तथा स्त्रीणामखिलाभिनयं पृथक । 

भावानुभावसंयुक्त. कथयाम्यधुता ऋरमात्‌ ॥६५५॥। 652 
अब पुरुषों तथा स्त्रियों के भावों तया अनुभावों से युक्त समस्त अभिनय को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप में क्रमश 
निरूपित किया जा रहा है । 


ह+ 


हर्ष 
ग्राश्लिषणाच्छरीराणां सस्मितानझयनादपि । 


तथोल्लुकसनेनापि पुमान हर्ष विनिदिशेत_ ॥६५६॥ 658 


१९५ 


नृत्याध्याय 


शरीर के आलिगन और मुस्कराहट भरे नेत्र तथा उलूक गति (उद्विकसन) से पुरुष हुं का अभिनय करें। 

शीघ्रसुत्यन्नरोमाञचवाष्पसंरुद्धलोचना । 

भावं॑ विनिदिशेत त्वेब नर्तेकी स्मितसंयुता ॥६५७॥ 684 
तत्काल उत्पन्न हुए रोमाच, (हुं के) ऑसुओ से अवरुद्ध दृष्टि ओर मुसकराह॒ट ह्वारा नतेकी हुँ के भाव को 
प्रकट करे । 
क्रोध 

निःश्वासेनाडुकम्पेन. दशनेनाधरस्थ च । 

क्रोध; निरूपयेद धीमानुद्यृत्तारणलोचनः ॥६५८॥ 655 
उठे हुए लाल नेत्रो से, लम्बी सॉस लेते हुए , शरीर को थर-थर कम्पाते हुए, दातो से अधरो को चबाते हुए, पुरुष 
क्रोध का अभिनय करे । 

चिबुकोष्ठप्रकम्पेत.. बाष्पपूर्णक्षणेन. च । 

शीषेस्थ कम्पनेनापि अ्र॒कुटीरचनेन च ॥६५९॥ 686 

अडगुलिस्फोटनान्मोनात, खगालडूरवर्जनात्‌ । 

ग्रायतस्थानकस्था च रोघे््यें निदिशेत स्थिया: ॥६६०॥। 657 
ठोडी तथा ओठो को कम्पाते हुए, आखो को सॉसू से भरकर, शिर को कम्पाते हुए, भौ सिकोडते हुए, उँगलियो 
को चटकाते हुए, मौन होकर, माला और आभूषण उतार कर, आयतस्थानक मुद्रा धारण कर स्त्रियाँ क्रोष तथा 
ईर्ष्या का अभिनय करे । 
दुख 

अ्रधिकोछवासनिःश्वसे रधौमुखविलोकन: । 

विहाय:प्रेक्षणाच्चापि रुणां दुःख॑ निदश्शयेत, ॥६६१७ 658 
अत्यधिक नि श्वास और उच्छूवास से युक्त मुख नीचा करके देखने और आकाश की ओर ताकने से पुरुष दु ख 
का भाव प्रकट करे । 

शिरोभिघातात्‌ सध्वाने. रौदनरभिपाततः । 

भूमिघातादपि स्त्री्ां दुःखं धीमान' नियोजयेत्‌ ॥६६२॥। 689 


सिर पीठने, चिल्लाकर रोने, धरती पर गिरने और भूमि पर चोट करने से धीमान पुरुष स्त्रियो के दुख को 
प्रकट करे । 


१९६ 


विचित्राभिनय प्रकरण 


उद्देगसम्प्रमं: शस्प्रसम्पातेनापि साध्वसम्‌ । 

पुंसामभिनयेद धीमान धेयहिंगादिभिस्तथा ॥६६३॥ 660 
उद्वेगजन्य हडबडी, शस्त्रपात, घैयें ओर उद्वेग आदि से बुद्धिमान्‌ पुरुष को पुरुषों का भय प्रदर्शित करना 
चाहिए । 

लोलतारकनेत्राभ्यामड्भर-स्फुरितकस्पित: । 

पार्शावलोकनेश्चित्रशब्दादाकन्दतिन. च्‌ । 66] 

आलिडुग्नेन पुंसोडपि स्थ्ििया भीति प्रदर्शेत्‌ ॥६६४।॥ 
आँखो के तारे चलाने, अग-स्फ्रण, शरीर को कम्पाने, बगल की ओर देखने, हाय-हाय करके चिल्लाने और 
आलिगन के द्वारा पुरुषो को स्त्रियों का भय प्रदर्शित करना चाहिए । 

पुस्कृतः स्त्रीकृतों भावों द्विधेत्यभिनय प्रति । 662 

तत्नाद्यों धर्यमाधुयंसपन्‍नो. ललितो5परः ॥६६५॥। 


अभिनय-योजना मे पुरष तथा स्त्री द्वारा प्रकट किया जाने वाला भाव दो प्रकार का होता है। पुरुषों के 
अभिनय मे घैये तथा माधुय से सयुक्त भावों और स्त्रियों के अभिनय में छालित्यपूर्ण भावों का प्रदर्शन करना 


चाहिए। 

शब्द 
कम्पनेन दारीरस्य घूर्णनान्नेन्नयोरपि । 668 
आकाशवीक्षणात्‌ पादस्खलिते:कौमलेस्तथा । 
विलोमवचनेर्धीमान नादं स्त्रीणां विनिदिशेत ॥६६६॥ 664 


शरीर के कम्पन, नेत्रो के घमने, आकाश की ओर ताकने, पैरो के ऊडखडाने और कोमर तथा विपरीत वचनो 
द्वारा धीमान्‌ पुरुष स्त्रियों के दब्द का अभिनय करे । 
उक्ता येइभिनयास्तेथ्मी प्रायः स्त्रीनीच संश्रया: ॥६६७॥ 
ऊपर जो अभिनय बताये गये है, वे प्राय स्त्रियों और निक्ृष्ट पुरुषोी के लिए है। 
पक्षियों का अभिनय (५) 
सारसान केकिहंसो च स्थुलानन्यांश्च पक्षिण: । 668 
रेचकरडगहारेश्च निर्विशेन्नाटयकोविदः ॥॥६६४८॥। 


१९७ 


नृत्याध्याय' 


नाटबवेत्ता को रेचिको तथा अगहारो के द्वारा सारस, मोर, हस तथा अन्य बडे पक्षियों का अभिनय करना चाहिए। 


अश्वेभोष्ट्खरव्या प्रसहांश्च सहिषादिकान । 666 
अड़ूग्गंतिप्रका रेश्चा भिनये न्िपुणो नटः ॥६६६॥ 


निपुण अभिनेता को घोडा, हाथी, ऊँट, गवा, वाघ, सिह तथा भूसा आदि का अभिनय गति-प्रचार के अग्रो से 


करना चाहिए । 
यक्षो तथा देवताओं आदि का अभिनय (६) 


ये यक्षा राक्षसा देत्या: पिशाचाद्यास्तथापरे । 667 
परोक्षास्तेष5भिनेतव्या. अद्भहारः प्रयोक्तभिः ॥६७०॥॥ 
प्रत्यक्षा येइभिनेयास्ते भयोहेंगे: सविस्मयः ॥६७१॥ 668 


अभिनेताओं को यक्षो, राक्षसो, दैत्यो, पिशाचों और परोक्ष प्राणियों या वस्तुओं को आएहारो द्वारा 
अभिनीत करना चाहिए प्रत्यक्ष यक्ष आदियो का अभिवय भय, उद्वेग तथा आश्चर्य के भावों द्वारा करता 


चाहिए । 
सभावंश्रेष्टितेदवा: प्रणामकरणादिभिः । 


श्रप्रत्यक्षा  विनिर्देश्याः.. प्रयोगनिपुणनंटे: ॥॥६७२॥। 669 
प्रत्यक्षा: देवता: साक्षात्पुजोपषकरणादिभिः ॥६७३॥। 

नाटब-प्रयोग मे निपुण अभिनेताओ को भावपुर्ण चेप्ठाओं और प्रणाम आदि के द्वारा अप्रत्यक्ष देवताओं का 

अभिनय करना चाहिए। किन्तु प्रत्यक्ष देवताओ का अभिनय साक्षात्‌ पूजन-सामग्री आदि के द्वारा करना चाहिए। 
निविशेदथ वृक्षादीनचलांश्च समुच्छितान । 670 
ऊध्वेप्रसारणाद बाह्वोदंशयेल्लोकयुक्तितः ॥६७४।॥। 

ऊँचे वुक्षो और पर्वतो का भाव बाहुओ को ऊपर फैला कर लछोक-रीति के अनुसार प्रदर्शित करना चाहिए। 
मज्जुलेरुज्ज्वलवंषनिरनिसेष:ः सुलोचनः । 677 
सुदितिनापि सनसा दर्शयेद्‌ दिव्ययोषितः ॥६७५॥ 

सुन्दर तथा उज्ज्वल वेशो, अपलक नेत्रो और प्रसन्न मन से दिव्य स्त्रियों (देवागनाओ तथा अप्सराओ) का 

अभिनय करना चाहिए । 


१९८ 


विचित्राभिनय प्रकरण 


चमूं समृहमस्भोधि विस्तीर्ण वनमेव च । 72 
विक्षिप्ताभ्यां पता [का |भ्यांनिदिशेज्ञाट्य उत्तयो: ।॥६७६। 


नाट्य तथा नृत्त के समय सेना, समूह, समुद्र तथा विस्तृत वन का भाव दानो पताक हस्तों को फला कर प्रदर्शित 
करना चाहिए । 


कामेन ग्रहपाशाभ्या ज्वरेणापि च येडदिताः । 678 
तेघामभिनयं कुर्याच्छिथिलाडुर्गवचेष्टित: ॥६७७॥। 


जो काम, ग्रह, वनन्‍्धन तथा ज्वर से पीडित हो, उनका अभिनय शिविर अग्र-चेप्टाओ द्वारा करना चाहिए । 


अड्भरललॉनिरिवाइगेषु तथा वासोवगुण्ठनात्‌ । 674 
टृष्टय्याधोगतया धीरेनिर्देश्या कुलजाइना ॥॥६७८॥। 


अगो को मानों अग्ो मे लीन करके, वस्त्र का घंघट काढ कर और दृष्टि को नीचे करके थीर पुरुषो को कुलीन 
स्‍त्री का अभिनय करना चाहिए । 


नानालंकृतिचित्ञाड़ु: समदबंहुचेष्टित: । 678 
नि.शड्कगमनेनापि नटो वेश्या प्रदर्शयेत्‌ ॥६७६॥ 
नाना अलकारो से सज्जित अगो, मदयुक्‍्त चेप्टाओं और नि शक गमन के द्वारा अभिनेता को वेश्या का भाव 
प्रदशित करना चाहिए । 
खेदनिःश्वासचिन्ताभिस्तथा हृदयतापतः । 676 
सम्प्रलापस्तथालीनामात्मावस्थानिदर्श नः ६८०॥। 
खेंद, नि श्वास, चिन्ता, हृदय-ताप, प्रछाप तथा व्याकुल चित्त वालों का अभिनय तदनुसार आगिक अभिनय 
द्वारा करना चाहिए । 
स्लान्यश्रुपातदन्यश्र सरोषवदनरपि । 6प7 
अड्रमनिभूंषण दूं ख.. रोदनरपि नाटयवित्‌ ॥६८१॥ 
विप्रलब्धाः खण्डिताश्व कलहान्तरिता अपि 
इत्थं. प्रदर्शयेन्‍्नाटय तथा प्रोषितभतृ का: ॥६८२॥। 


878 
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नृत्याध्याय 


नाटयनिपुण अभिनेता को, विप्रलब्धा (सकेत-स्थल मे प्रिय के न मिलने से दु खी नायिका), खण्डिता (नायक 
मे अन्य स्त्री के सयोग-चिह्नन देखकर कूपित हुई नायिका ), कलूहान्तरिता (पति या नायक का अपमान कर 
पीछे पछताने वाली नायिका) और प्रोषितभत्‌ का (वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो ) नायिकाओ का 
भाव (क्रमश ) ग्लानि, अश्रुपात, दीनता, क्रोधयुक्त मुख, आभूषणरहित अग, दुख और रोदन के द्वारा 
प्रदशित करना चाहिए । 

विचित्रमण्डनेहंषवर्षेनानाविधरपि । 679 

तथातिशयशोभाभिदिशेत्‌_ स्वाधीनभतृ काः ॥६८३॥ 
स्वाधीनभतका (पति को अपने वश्ञ मे रखने वाली) नायिकाओ का विचित्र प्रकार के आभूषण, नाना प्रकार 
के वेश तथा प्रचुर अगराग-प्रसाधनो द्वारा अभिनय करना चाहिए । 

एवं वासकसज्जापि निर्देश्या नाटअकोविदेः ॥६८४॥ 680 
इसी प्रकार नाट्यनिपुण अभिनेताओ को बासकसज्जा (श्टगार करके नायक की प्रतीक्षा करने वाली ) नायिका 
का भी अभिनय करना चाहिए । 

नियुज्यन्ते बुधरेतेडभिनया भावसंयुताः ॥६८५॥। 
विद्वानों को चाहिए कि उक्त अभिनयो को वे भावसयुक्त होकर सम्पन्न करे । 


अभिनेताओ को नादब-निर्देश 


या यस्य नियता लीला गतिश्च स्थितिरेव च । 68] 
तस्य रडगप्रविष्टस्तां नटस्तावद निनिदिशेत । 
यावन्न निर्गतो रड्भादिति सामान्यतों विधि: ॥६८६॥ 682 


रगमच पर प्रवेश करने वाले अभिनेता को चाहिए कि जिस अभिनेय वस्तु की जो लीला, गति तथा स्थिति 
निश्चित हो, उसको तब तक प्रदर्शित करे, जब तक वह रगमच पर अवस्थित रहे, यह सामान्य विधान है । 


दक्षिणेनालपहं न वामेन चतुरेण च॑। 


परिमण्डलितेनाथ मयूरललितेन च ॥६८७॥। 688 
वीराख्यया तथा दृष्टया शिरसोह्दाहितेन च । 
एवं विनिदिशेत्‌ षडज कोविदों नाटयरुत्ययो: ॥६८८॥ 684 


विचित्राभिनय प्रकरण 


नाटथ तथा नृत्य में निपुण अभिनेता को चाहिए कि रगमच पर वह दक्षिण अलपदुम हस्त, बाम चतुर हस्त, 
परिमण्डल हस्त, मयूरल॒लित हस्त, वीरा दष्टि जार उद्वाहित शिर से घड़ज स्वर (संगीत के सात स्वरों से 
प्रथम) का अभिनय प्रस्तुत करे । 

हंसास्याभिधहस्तेव.. वक्षिणेनेतरेण. तु । 

कटिस्थेनाधंचनद्रेण. समेन शिरसा तथा । 685 

ब्राह्माख्यस्थानकेनापि धीमान्ृषभमादिशेत ॥६८९॥ 


बृद्धिमान्‌ अभिनेता को चाहिए कि दक्षिण हसास्य हस्त, कि पर जवस्थित बाम जर्वचन्द्र हस्त, सम शिर ऑर 
ब्राह्म नामक स्थानक के द्वारा वह ऋषभ स्वर (संगीत के मात स्वरो में द्वितीय) का अभिनय प्रस्तुत करे । 


शुकतुण्डेन हस्तेन दृष्टय्या करुणया तथा । 686 
गअधोमुखेन शीर्षणाश्वक्रान्तस्थानकेन च । 
चार्याप्यश्वितया धीमान गान्धारं स्वरमादिशेत्‌ ॥६६०॥ 687 


बीमान्‌ अभिनेता को चाहिए कि शुकतुण्ड हस्त, क्रणा दृष्टि, अवोमुख शिर, अश्वक्रान्त स्थानक ओर अचिता 
चारी की रचना द्वारा वह गान्धार स्वर (संगीत के सात स्वरो में तृतीय) का अभिनय प्रस्तुत करे । 


पताको स्वस्तिकों कृत्वा शिरसा विधुतेन च॑ । 
शवाख्यस्थानकेनापि कटीच्छिन्नेच वा पुनः । 688 
दृष्टय्या सहास्यया धीरो5भिनयेन्मध्यग स्वरम ॥॥६९ १॥ 


नाट्यनृतज्ञ अभिनेता को चाहिए कि दोनों पताक हस्तो को स्वस्तिकाकार करके, विवुत शिर, शव स्थानक 
या कटिच्छिन्न स्थानक और हास्ययुकत दृष्टि की रचना द्वारा वह मध्यम स्वर (संगीत के सात स्वरो में चतुर्थ ) 
का अभिनय प्रस्तुत करे । 


कृत्वालपललवों हस्तो धुतेन शिरसा तथा । 689 
बेष्णवस्थानकेनापि दृष्टचा कानताख्यया तथा । 
एवं विनिदिशेद्‌ धीमान्‌ स्वरं पश्चमसंज्ञितम ॥६६२।॥ 690 


बुद्धिमान अभिनेता को चाहिए कि दोनों अलपल्लव हस्तो, धुत शिर, वैप्णव स्थानक और कान्‍्ता दृष्टि की 
रचना करके वह पचम स्वर का अभिनय प्रस्तुत करे । 
४६०१ 
२६ 


नुत्याध्याय 


काडग[ल |हस्तको कृत्वा दृष्टया बीभत्सया तथा । 
परावृत्ताख्यमृर्ष्न च प्रत्यालीढाभिधेन ज्ञ । 69 
स्थानकेन विनिर्देश्यगो घेवतो निपुणनेटे: ॥६६३॥ 
निपुण अभिताओ को चाहिए कि दोनो कागूल हस्तो, बीमत्सा द॒प्टि, परावृत्त शिर जार प्रत्यालीढ स्थानक की 
रचना करके वे धवत स्वर का अभिनय प्रस्तुत करे । 
हस्तेव करिहस्तेन करिहस्तेन दीनया । 692 
दृष्टयावधृुतशिरसा निषाद सन्निरूपयेत्‌ ॥६६४॥।। 
(अभिनेता को चाहिए कि ) करिहस्त, दीना दृष्टि आर अवबूत शिर की रचना करके वह निषाद स्वर का 
अभिनय प्रस्तुत करे । 
सुधाब्धिमतामाश्नित्याशोकसल्लेन भुभुजा । 693 
अभिनीता: स्वरा. सप्त षड़जाञ्याः नाट्यबेदिना ॥६६५॥ 


नाटयशास्त्रवेत्ता राजा अशोकमल्ल ने सुवाब्बि (? सभवत भरत) के मत का अनसरण करके षघडज आदि 
मात रबरों के जभिनय का निरूपण किया है 
विभिज्ञ अभिनय प्रयोग 


त॑ निर्देशेतू पताकेन धिकार चत्रेण च । 694 
तो(?थो) शब्द त्वर्धचन्द्रेण तथा दे त्रिपताकतः ॥६६६॥ 
पताक हस्त मुद्रा से त शब्द का, चतुर हस्त मुदा से धिकार शब्द का, अवचन्द हस्त म॒द्रा से (? थी) छब्द 
का ओर त्रिपताक हस्त मुद्रा से हे शब्द का अभिनय करना चाहिए 


करतेयोउ्स्थ ततं(? ते) पश्च वर्णा वाद्योड्भूवा सया । 69% 


अभिनीता यथोचित्यमभिनेया: परे बुधेः ॥६६७॥। 


कतंरीमुख हस्त मुद्रा से वाद्य के पाँचों वर्णो का अभिनय करना चाहिए । जन्‍्य वर्णो के अभिनय के लिए विद्वान 
जंसा उचित समझे, वैसा करे । 


ब्राह्म॒थ:  शुकतुण्डेन वामेनास्येन पाणिना । 696 


तियेक्‌ स्थितेनोपलाभ सूच्यास्येत विनिर्दिशेत्‌ ॥६६८॥ 
व्यानस्थ हांकर वाम शुकतुण्ड हस्त तथा तियंक स्थित दक्षिण सूचीमुख हस्त से पकठने का अभिनय करना 
चाहिए 


२०२ 


विचित्राभिवय प्रकरण 


तेन शब्द॑ सुधीरेवसन्य च विरुतादिकम्‌ । 697 
यथोचित्य. हस्तकायें... रष्येरभिवयेटिति 0६२६४ 
इसी प्रकार निपुण अभिनेता उक्त (वाम युकतुण्ठ तथा तियक् स्थित दक्षिण सूचास्य ) हस्त से शब्द को आर 
अन्य हस्तमुद्रा से गुजन का भाव प्रकट करे। उन्हें चाहिए कि जन्यान्प के भावों के प्रदर्शन के लिए वे यथोचित 
रीति से रमणीय हस्तमुद्र।जों का प्रयोग करे । 
प्रसारितभुजोी सुष्टिवॉसोउन्य: खटठकासुखः । 698 
कर्णस्थी धनुराकर्ष नियुत्तो चत्यपण्डित* ॥७००॥ 


तृत्यवेत्ता लोगो को फैली हुई भुजा वाले वाम मुप्टि हस्त तथा कान पर न्यित दक्षिण खटकामुख हस्त को 
धनुष खीचने के अभिनय मे प्रयुक्त करना चाहिए । 


खटकास्यकरस्थाने कर: सुचीसुखों यदा । 699 
तदासो बाणसन्धाने विद्वद्ध परिकीर्तित. ॥७०१॥॥ 


जब उक्त मुद्रा में खटकास्य हस्त के स्थान पर सूचीमुख हस्त को प्रयुक्‍त किया जाता हे, तब विद्वानों ने वाण- 
सम्धान के अभिनय में उसका विनियोग वताया है ! 


श्रव्य॑ अवणयोगेन  सुखयोगेन  वाचिकस्‌ । 700 
स्पृश्यमड्रगदियोगेन. चक्षुयगिन चाक्षुपस्‌ ॥७० ३॥ 
गन्ध॑ श्राणस्य योगेन स्वाद जिल्लाभियोगतः । 70॥ 


एवं योग्येन हस्तेताभिनयेन्द्त्यकोबिंद: ॥७०३॥ 


इस प्रकार न्‌ त्यनिपुण अभिनेता को चाहिए कि वह कान के योग से सुनने योग्य विषय का, मुख के योग से वाचिक 
विषय का ,अग आदि के योग से स्पर्श करने योग्य विधय का, नेत्र के योग से चाक्षप विपय का, नाक के योग से 
गन्ध विषय का ओर जिहवा के योग से स्वाद विषय का अभिनय करे। 
मयेवमेते सम्प्रोक्ता भावा अभिनय प्रति । 702 
सम्प्रोक्ता ये न॒ ते ज्ञेया: प्रायशों लोकतो बुध: ॥॥७०४॥ 


इस प्रकार मैने विभिन्न अभिनयो से सम्बद्ध भावो का निरूषण कर दिया है, किन्तु जिनके सम्बन्ध में नही कहा 
गया है, विज्ञ अभिनेताओं को चाहिए उन्हें लोक-व्यवहार द्वारा अवगत या ग्रहण करे । 


२०३ 


नृत्याध्याय: 


लोको वेदस्तथाध्यात्म॑ प्रमाणं त्रिवि्ध स्मृतम्‌ । 708 

तस्मान्नाव्यप्रयोगे. तु॒प्रमाणं लोक इष्यते । 

इत्युक्क। सुनिता सर्वद्शाना भरतेव हि ॥७०५॥ 704 
सर्वदर्शी भरत मुनि ने तीन प्रकार के प्रमाण बताये है लोक, वेद ओर अव्यात्म (धर्म) । इसलिए नाटच-प्रयोग 
में छोक-प्रमाण को मानना चाहिए । 

स्वस्वचेष्टासमुद्भुते रसभावे: प्रृथकू पृथक । 

ज्येष्ठमध्यमनीचेषु नाट्य... प्रीतिकरं भवेत्‌ ॥७०६॥ 705 
उत्तम मध्यम और अधम वस्तुओ या व्यक्तियों के अभिनय उनकी चेप्ठाओं (प्रकृति) से उत्पन्न रस-भावों 
द्वारा पयक्‌-पयक्‌ रूप मे प्रदर्शित नाटब-प्रयोग हृदयग्राही होता है । 

संग्रामधीरधुपेण नपाग्रण्या मनीषिणा । 

ग्रशोकेन समादिष्ठा. विचित्राभिनया इसे ॥७०७॥ 706 
संग्राम में धैयं धारण करने वाले पुरुषो मे श्रेष्ठ, भूषतियों मे अग्रणी ओर मनवीषी (बुद्धिमान्‌) राजा अशोकमल्ल 
ने उक्त विचित्र अभिनयों का निरूपण किया । 


विचित्राभिनय निझूपण समाप्त 


२०४ 


बर्तना प्रकरण / सात 


वर्तना (हस्तविन्यास) का निरूपण 


कराभसिनयशोभा या विचित्रा रचयन्ति हि । 

ततो मयेह लिख्यन्ते वर्तनास्ता मनोहरा. ॥७०८॥ 707 
विचित्र प्रकार की मनोहर वर्तनाएँ हस्ताभिनय की शोभा में चाम्ता उत्पन्न करती हैं । इसलिए यहाँ उनका 
निरूपण किया जा रहा हे । 
बर्तेना के भेद 

वर्तनादा पताकाख्यालपद्मारालयो:. परे । 

वलेने. शुकतुण्डाख्याबहित्थास्थे च वर्तने ॥७०९६॥ 708 

मकराख्या ततो ज्ञेया खटकामुखवतेंना 


अन्योध्वेवतेनन. तद्ग॒द रेचिताभिधवर्तेतवा ॥७१०॥ 709 
आविद्धव्तता केशबन्धासर्या व्तना तत । 
भालवतंनिकोरःस्थवर्त ना कक्षवतेंत्रा ॥७११॥ 70 
खड़वर्तेतिका दण्डवर्तना पद्मवतेना । 


नितम्बपतलवाख्ये है... तथा ललितवर्तना ॥७१२॥ या] 
अधेसण्डलपुर्वा च् वर्तता वलिताभिधा 


घातवतेनिका गात्रवर्तना प्रतिततनता ॥७१३॥ 72 
पश्चाविशतिरित्युक्ता बतेना वायुसुनुना ॥॥७१४।॥ 


हनुमान जी ने पच्चीस प्रकार की वर्तेनाएँ बतायी है। उनके नाम है १ पताकबर्तेना, २ अलपदमव्तना, 
३ अरालवतंना, ४ शुकतुण्डवर्तता, ५ अबहित्यवर्तेता, ५ मकरवतंना ७ खटकामुखवर्तना, ८ ऊरध्वंचतंना, 


२०७ 


नृत्याध्याय' 


«९ रेचितवर्तना, १० आधविद्धवर्तता, ११ केशबन्धवर्तता, १२ भालवतेंना, १३ उर स्थवतंना, 
१४ कक्षवर्तवा, १५ खड़गवर्तता, १६ दण्डवर्तना, १७ पदुमवर्तता, १८ नितस्बचतेना, १९ पल्लवतेना, 
२० ललित-बतेना, २१ अवंमण्डलवतेना, २२ वलितवरतेवा, २३ घातवतेना, २४ गाजत्नवतेना और 

२५ प्रतिव्तना। 

१ पताकवतेना 


मणिबन्धावधिश्रान्ति: पताकस्य मुहुभवेत । 78 
सव्यापसव्यतोी यत्र सा पताकाख्यवर्तेना ॥७१४५॥। 
यदि पताक हस्त को दाये-बाये क्रम से बार-बार मणिबन्ध (कलाई) तक घुमाया जाय तो वह पताकबतंना 
कहलाती है । 
२ अलपदूमवर्तेना 


अलपझकरे यंत्र व्यावत्तिक्रिया यदा । 74 


वर्तितः सालपद्माख्या वर्तता गदिता बुधेः ॥७१ द्। 


यदि दोनों अलपञझ हस्तो को घुमा कर रख दिया जाय तो विद्वानो ने उसे अलपद्मवर्तना कहा है । 
३ अरालवतेंना 


कर्मणा वेष्टितास्येन रचयित्वा यदा कर: । प6 
अरालो वर्तितः पद्चाद यत्रोद्देष्ठितकर्मणा । 
प्रत्यपादि तदा धीरररालकरवतेना ॥७१७॥ 776 


यदि पहले वेष्टित (घेरने) क्रिया के द्वारा अराल हस्त की रचना करके तत्पश्चात्‌ उदवेष्टित (चारो ओर 
घरने की ) क्रिया द्वारा उसे अवस्थित किया जाय, तो विद्वानो ने उसे अरालहस्तवतेना कहा है। 
४. शुकृतुण्डवर्तेना 

आविद्धाधोमुखी यत्र. वक्षसः शुकतुण्डकः । 


वर्तितश्वोरुपष्ठे. सा शुकतुण्डाख्यवर्तता ॥७१८॥ 777 
यदि शुकतुण्ड हस्त को छाती के सामने टेढा तथा अवोमुख करके जॉघ पर रख दिया जाय तो उसे शुकतुण्डवर्तना 
कहते है । 

५ अवहित्यथवर्तना 

करावेवमुभी यत्र. सावहित्थाख्यवर्तता ॥७१९॥ 

यदि दोनो शुकतुण्ड हस्तो को शुकतुण्डवर्तना मे अवस्थित किया जाय तो उसे अवहित्यबतंना कहते है । 


३०५ 


विचित्राभिनय प्रकरण 


६« मकरवतेना 
करो. सकरनामा चेत्‌ पुरतः पाश्वेयोस्तथा । 78 
व्यावतितों.. बहिश्वथान्तस्तदा मकरवतेना ॥७२०॥। 
यदि मकर हस्त को सामने तथा दोनो पाश्वो. में बाहर आर भीतर व्यावतित ( घुमा ) दिया जाय तो उसे 
मकरवतेना कहते है । 
७. खटकामुखवतंना 
सव्यापसव्यतो नाभिदेश या खटकास्थयों: । 79 


म्रान्तिरामणिवन्ध॑ सा खटकामुखवर्तना ॥७२१॥ 
यदि दोनो खटकामुख हस्तो को नाभि के पास वॉये-दाँये क्रम से कछाई तकघुमाया जाय तो उसे 
खटकामुखवर्तंता कहते है । 
८ अध्वेवर्तेना 
वत्तितावूध्व॑देशे चेददवृत्ताभिधहस्तकौ । 720 
तदोध्वंबर्तना प्रोक्ता कोहलेन  मसनीषिणा ॥७२२॥ 
यदि उदवृत्त दोनो हस्तो को ऊपर उठा कर अवस्थित किया जाय तो आचार्य कोहल ने उसे ऊरध्बेंबतेना कहा हे । 
९. रेचितवतेना 
हंसपक्षी.. स्वस्तिकाच्चेद्विच्युतोीं. त्वरितश्रमों । पथ 
रच्येते रेचितो यत्र सोक्ता रेचितवतंना ॥७२३।॥। 


यदि हसपक्ष दोनो हस्तो को स्वस्तिक मुद्रा से हटाकर शीघ्रतापूर्वक घुमाया जाय और फिर रेचित हस्तो की 
रचना की जाय, तो उसे रेचितवतेना कहते है । 
१०. आविद्धवर्तना 
आविद्धवक्रयोयंत्र बाहू॒ व्यावरतिताी कऋरमात । 722 
आविद्धों चेत्‌ तदा सोक्ता धीरराविद्धवर्तता ॥७२४॥ 
यदि आविद्धवक्त दोनो हाथो की बॉहो को क्रमश घुमाकर मोड लिया जाय तो धीर पुरुषो ने उसे आविद्धबर्तेना 
कहा है । 
११. केशबन्धवर्तना 


केशबन्धाभिधा.. हस्तो निर्गतोी केशदेशतः । 728 


२७ 


नृस्याध्याय 


विचित्रवर्ततायोगादेकदाथ ऋमाहतो । 
वरतिता यत्र तन्नासा केशबन्धाख्यवर्तता ॥७२५॥॥ 724 
यदि केशवन्व दोनो हस्तो को केशो के पास से निकाल कर विचित्रवर्तना के योग से एक-एक बार क्रमश दोनों 
को आहत किया जाय तो उसे केशबन्धवर्तेना कहा जाता है । 
१२ भालवतेंना 
उध्वेसण्डलिनौ हस्तो वर्तितो भालवतेता । 
चक्रवतनिकेत्यस्या नासान्तरसुदीरितम्‌ ॥७२६॥। 728 
यदि दोनो ऊध्व॑मण्डली हस्तो की रचना की जाय तो उसे भालवतेंना कहते है। उसका अपर नाम चक्रवततनिका 
भी कहा गया है । 
१३ एउर स्थव्तेना 
उरःस्थवर्तनां विद्यादुरोमण्डलिनोः.. क्रियाम्‌ ॥७२७॥ 
दोनो उरोमण्डली हस्तों की रचना को ही उर स्थवतंना कहा जाता है । 
१४. कक्षवर्तेनिका 
पाश्वेमण्डलिनोः. स्वस्वपाश्वेयोश्न मं यदा । 726 
युगपत्‌ क्रमतो वा स्यात्‌ कक्षवर्तेनिका तदा ॥७२८॥ 


यदि दोनो पाश्वेमण्डली हस्तो को अपने-अपने पाइवों में एक साथ या क्रश एक-एक करके घुमाया जाय तो 
उसे कक्षवर्तनिका कहते है । 


१५ खड़गवतेना 
कुश्चितो मुष्टिरेकोउन्योडथ्वितः स्थात्‌ खटकामुखः । 727 
इसो कीत्तिधरः प्राह खड़ावर्तेनिकाख्यया ॥७२६॥ 
यदि एक मुष्टि हस्त कुड्चचित (सिकुंडा हुआ) आर दूसरा खटकामुख हस्त अज्चित (झुका हुआ) हो, तो 
उसे खडगवर्तना कहते है । 
१६. दण्डवर्तना 


वतितो दण्डपक्षो चेत्‌ तदा स्यांद दण्डवर्तेना ॥७३०॥ 728 
यदि दोनो हाथो की दण्डपक्ष मुद्रा मे रचना की जाय तो उसे दण्डबर्तना कहते है । 


२१० 


विचित्राभिनय प्रकरण 


१७ पद्सवर्तना 

नलिनीपदकोशौ. चेत्‌ स्विलासं लुठन्ति तो । 

पुर्वेसुरिभिरादिष्टा पद्मवतनिका तदा ॥७३१॥ 729 
यदि नलिनीपद्मकोश नामक दोनो हस्त हाव-भाव के साथ लटके तो पूर्वाचार्यो ने उसे पद्मवर्तेना कहा है । 
१८ नितम्बब्तना 

नितम्बी तु यदा हस्तो विश्कछिष्ठाइगुलिपल्लवो । 

मणिबन्धावधि शम्रान्तोी वरतित्वा स्कन्धदेशयों: ॥७३२॥ 780 

पुननितम्बदेशस्थो वतितो. ऋमशस्तदा । 

नितम्बव्तता सोक्ता लक्ष्यलक्ष्मविशारदेः ॥७३३॥ 787 
यदि नितम्ब मुद्रा मे दोनों हाथो को, जिनकी उँगलियाँ अलग-अठग रह, कठाई तक घुमाते हुए कन्बे तक ले 
जाया जाय और फिर क्रमश लाकर नितम्बों पर रव दिया जाय तो जभिनेताओं जोर नाटबाचार्यो ने उसे 
नितम्बवर्तना कहा है । 
१९ पलल्‍लवबवर्तेना 

ल्‍ललबो वर्तितो चेत्‌ सा सविलासमनोहरो । 


निरवादि तदा धीरः  पलल्‍लवाभिधवर्तेना ॥9३४॥ 782 
यदि दोनो पल्‍लव हस्तो को हाव-भाव तथा सुन्दरता के साथ प्रदर्शित किया जाय तो उसे वीर पुरुषों ने 
पल्‍लववर्तना कहा है । 

२० ललितवतेंना 


लौोलया ललितो हसतो वर्तितो स्वोक्तरीतितः । 

यदा स्यातां तदा प्रोक्ता ललिताभिधवर्तेता ॥७३५॥ 788 
यदि दोनो ललित हस्तो को लीलापूर्वक हाव-भाव तथा सुन्दरता के साथ अवस्थित किया जाय तो उसे 
ललितवतेना कहते है । 
२१ अर्धमण्डलवतेना 

सविलास॑ यदा स्यातामुरःपार्श्वाधमण्डलो । 

वतितो स्वोक्तरीत्येग. त्वर्धभण्डलवतेंता ॥७३६॥ 734 


२११ 


नेत्याध्याय 


यदि उर पार्श्वार्धमण्डल दोनो हस्तो को हाव-भाव के साथ अपने उक्त प्रकार से ही अवस्थित या प्रस्तुत किया 
जाय तो उसे अधेमण्डरूवर्तना कहते है । 
२२ _वलितवतेंना 


वलिताभिधषहस्तोीं. चेहतितो स्वोक्तरीतितः । 
सोष्ठवेन तदा सोक्ता धीरेबलितवर्तना ॥७३७॥ 785 
यदि दोनो वलित हस्त चारुतापूर्वक अपने उक्त प्रकार से प्रस्तुत किये जाय तो धीर पुरुषों ने उसे बलितवतेना 
कहा है । 
२३ चघातवर्तना 
उल्वणो वतितो स्वोक्तरीत्योक्ता घातवतेना ॥७३८॥ 
यदि दोनों उल्बण हस्तो को अपने उक्त प्रकार से प्रस्तुत किया जाय तो उसे घातवर्तना कहते ह । 
२४ गात्रवतेना 
अलपल्लवहस्तोडन्तर्गात्रं व्यावतितो... यदि । 736 
परागास्योडष्पविद्ध: सस्‍्थात्‌ तदोक्ता गात्रवर्तेना ॥७३६॥ 


यदि अलपल्लव हस्त को अन्दर शरीर की ओर घुमाकर पराड्मुख (उलटा) करके अपविद्ध किया जाय तो 
उसे गात्रवर्तेता कहते हे । 


२५ प्रतिवतेंना 
प्रातिलोस्पेन गात्रस्य हस्त आक्षिप्प वतितः । 737 
अलपलल्‍लवनामा चेत्‌ तदोक्ता.. प्रतिवर्तेता ॥७४०॥॥ 


यदि अलपल्लब हस्त को शरीर के विपरीत भाव से (बाहर की ओर) आशक्षिप्त करके अवस्थित या प्रस्तुत किया 
जाय तो उसे प्रतिवर्तेता कहते है । 


वर्तेना के अन्य भेद 


वर्तननं चतुरस्राख्यापरा तलमुखाह्या । 738 
वर्तना स्वस्तिकाख्यान्या विप्रकीर्णाभिधा परा ॥७४१॥ 
तथा पुष्पपुटाख्यान्या . त्रिपताकाह्नया परा । 739 


कतेर्यास्थाभिधा मुष्टिवतेना (रुूया ततः) परा ॥७४२॥। 


२१२ 


विचवित्राभिनय प्रकरण 


शिखराख्या कपित्थाख्या तथा सूचोमुखाह्यया । 740 
एक्सेकादश ज्ञेया वर्तेनाश्च मतान्तरे ॥७४३॥। 


अन्य आचार्यों के मत से वर्त ना के ग्यारह भेद बताये गये हे, जिनके नाम है १ चतुरख्नवर्तना, २ तुलमुखकतंना, 
३ स्वास्तिकवर्तेता, ४ विप्रक्ीर्णवर्तता, ५ पुष्पपुठवर्तेना, ६ त्रिपताकवर्तता, ७ कर्तरीमखवर्तता, ८ मष्टदि- 
बतंना, ९ शिखरवर्तना, १० कपित्थवतंना आर ११ सूचीमुखबर्तना । 


१ चतुरलवतेंना 
चतुरल्नो यदा हस्तो चलितो सांसक्पेरों । पा 
उद्देष्टितक्रियापुर्वी पश्चाद वक्षः समाश्चितों । 
तदा धीरे. समादिष्ठा चतुरस्राख्यवर्तता ॥७४४॥ 742 


यदि दोनो चतुरख्र हस्तो को कन्बे तथा क्‌हनी सहित चलाया जाय ओर उद्वेष्टित (चारो ओर से घेरने की ) 
क्रिया करने के अनन्तर उन्हें छाती पर अवस्थित किया जाय, तो धीर पुरुषो ने उसे चतुरस्रवर्तना कहा हे । 


२ तलमखवबतेंना 

यदा तलमुखो हस्तो बतितौ स्वोक्तरीतितः । 

सौष्ठवेन तदा. धीरेरुक्ता तलमुखाह्वया ॥७४५॥ 748 
यदि दोनो तलमुख हस्तो को अपने उक्त प्रकार से सुन्दरता के साथ प्रस्तुत किया जाय तो धीर पुरुषों ने उसे 
तलमुखवर्तना कहा है । 
३ स्वस्तिकव्तेना 

व्यावतंनक्रियापर्व.. क्रियेते स्वस्तिको यदा । 

तदा सद्धिः समादिष्टा वर्तना स्वस्तिकाभिधा ॥७४६॥ 744 
यदि दोनो स्वस्तिक हस्तो को व्यावतेंन किया के द्वारा प्रस्तुत किया जाय तो सज्जनो ने उसे स्वस्तिकवर्तना 
कहा है । 
४ विप्रकीर्णवर्तना 

उद्देष्ठितक्रियापूर्व भ्रमन्‍्तोी. विच्युताविमों । 

स्वस्वपाश्वंगती प्रोक्ता विप्रकीर्णास्यवर्तता ॥७४७॥ 746 


२१३ 


नृत्याध्याय॑ 

यदि उक्त स्वस्तिक हस्तो को चारो ओर घेरते तथा घुमाते हुए अलग-अलग करके अपने-अपने पार््व में 
अवस्थित कर दिया जाय तो उसे विप्रकौर्णवतंना कहते है । 
५ पुष्पपुटवर्तना 

परिवृत््या पुष्पपुटः करः पाश्वें वब्रजेद यदि । 746 

ततो वक्षःस्थल प्राप्ती व्यावृत्त्या नेत्रसुन्दरः । 

तदा धीरंः पुष्पपुटवर्तेना सम्ुदाहृता ॥७४८॥ 747 
यदि पृष्पपुट हस्त को घुमाते हुए पाद्व मे ले जाया जाय और फिर, नेत्रो को अच्छा लगने वाले, उस हस्त को 
वहाँ से वक्ष स्थल पर पहुँचा दिया जाय तो धीर पुरुषों ने उसे पुष्पपुटवर्तना कहा है । 
६ त्रिपताकबर्तना 

सव्यापसव्यतो ख्रान्तो त्रिपताकौ सुहुः करो । 

मणिबन्धावधि प्रोक्ता . त्रिपताकाख्यवर्तता ॥७४६॥ 748 


यदि दोनो त्रिपताक हस्तो को बार-बार बॉये-दाँये क्रम से ककाई तक घुमाया जाय तो उसे त्रिवताकवर्तेना 
कहते है । 


७ कर्तेरीमुखवर्तना 


त्रिपताकोक्तरीत्येव कते रीमुखवर्तेना ॥७५०॥। 


यदि दोनो कर्तेरीमुख हस्तो को उक्त त्रिफ्ताक हस्तो की तरह प्रस्तुत किया जाय तो उसे कतंरीमुखबतेना 
कहते है । 


८ मुष्टिवतेना 
व्यावृत्तिक्रियया सुष्ठि कृत्वा चेद्‌ भ्रामयेन्मुहः । 749 
सव्यापसव्यतोी सुष्टिवर्तेना सद्धरीरिता ॥७५१॥ 

यदि मुष्टि हस्त को व्यावृत्ति (चक्कर काटने की ) क्रिया द्वारा बॉये-दॉये क्रम से बार-बार घुमाया जाय तो उसे 


सज्जनो ने मुष्टिवर्तेना कहा है । 


३६४ 


विचित्राभिनय प्रकरण 


९ शिखरवततंना, १० कपित्त्थवर्तता, ११ सूचीमुखवर्तना 


शिखरस्य कपित््यस्थ तथा सुचीसुखस्थ च्‌ । 750 
भवन्ति वर्तेना मुष्टिवतेनोक्तप्रकारत: ॥७५२॥। 

शिखर, कपित्त्य और सूचीमुख हस्तो की वर्तनाएँ उक्त मुष्टिवर्ते ना में निर्दिष्ट क्रिया के जनुरूप सम्पन्न होती है। 
कराणामेवसन्येषामनन्ता. वतंना मताः । 78] 
अभिनेयवशाद धीरंस्तत्तन्नाम्नोपलक्षिता: ॥७५३॥। 


इसी प्रकार अन्य हाथो की अनन्त वर्तनाएँ कही गयी है । अभिनय योग्य उन वर्तेनाओ को विद्वानों ने अभिनय के 
अनुरूप उन-उन तामो से अभिहित किया है । 


उछत्तीस प्रकार की वतंना का निरूपण समाप्त 


२१५ 


चालन प्रकरण / आठ 


हस्त संचालन क्रियाओं का निरूणएण 


उत्पज्नेयेंद रेच्यन्ते बाहवो.. बहुभड्विईभिः । 752 
बहुधा चालनानि स्युस्तदा तान्यधुना ब्रुबे ॥॥७५४) 


जब निपुण अभिनेता अनेकानेक भाव-भगिमाओ से बाहओ को गतिशीठ करते ह, तय वहया नाना प्रकार री 
सचालन-क्रियाएं बनती या उत्पन्न होती हू । यहा उनका निरल्पण किया जा रहा है। 


विश्िट्रवर्तित त्वाद्य वेपथुव्यक्षक परम । 758 
अ्रपविदखं _ततो जेय लहरीचतऋसुन्दरम ॥७५५॥ 
वतंनास्वस्तिकार्थ॑ च सम्मुखीनरथाड्भकम्‌ ! 754 


पुरोदण्डश्रमार्य॑ च तिभड्रीवर्णणारकम्‌ । 
दोल नोराजिताल्यं च स्वस्तिकाश्लेषचालनम्‌ ॥७५६॥ 753 


वामदक्षतिरश्थीन वतंनाभरणं तथा । 
सिथोसवीक्षाबद्मयाल्य॑ समोलिरेचितक तत ॥७४७॥ 756 
मणिबन्धासिकर्षास्थभंसवर्तेनि्क तथा । 
आदिकूर्मावताराख्य कलविड्धूविनोदकम्‌ ॥७५८॥॥ 757 
मण्डलाग्र - ततः पश्चाच्चतुष्पत्राब्जसंज्ञितम्‌ । 


बालव्यजनक॑ चान्यत्‌ ततो.. विरडिबन्धवम्‌ ॥७५६"७॥ 758 
विशड्भगटकबन्धार्यं॑ तथा. दुष्डलिचपरक्स । 
धनुराकषेण[ख्य च हारदामबविलासकस्‌ ॥॥७६०॥ 759 
समप्रकोष्ठबलन मुरजाडम्बर ततः । 
तियेग्यातस्वस्तिकाग्न._ ततो... देवोपहारकस्‌ ॥७६१॥ 760 


नृत्याध्याय 


अलातचक्रकाख्य च ततः: साधारणाभिधम्‌ । 
तथोरघ्रकसम्बाध सणिबन्धगतागतम्‌ ॥७६२॥ . 76॥ 
ताक्ष्यपक्षविनोदाख्य धनुरवंललीविनासकस्‌ । 
ति्येक्ताण्डवचाराख्ये व्यस्तोत्प्लुतिनिवर्तकम्‌ ॥७६३॥ 762 
कररेचितरत्न॑ च मण्डलाभरणं तथा । 


अष्टबन्धविहा राख्य॑ शरसन्धाननामकम्‌ ॥७६४॥ 768 
पर्यायगजदन्ताख्यमंसपर्यायनिरगतम्‌ ! 
स्थात्‌ स्वस्तिक त्रिकोणं च रथमेमिसम तथा ॥७६५॥ 764 
लतावेष्टितकाख्प  च कंणयुग्मप्रकी्णंकम्‌ । 


नवरत्नमुख॑ चेति पश्चाशच्चालकाः: स्‍्मृताः ॥७६६॥ 768 


चालको के पचास भेद कहे गये है--१ विहिलिष्टवर्तित, २? वेपथुव्य»जक, ३२ अपविद्ध ४ लह॒चक सुन्दर, 
५ वर्तंनास्वस्तिक, ६ समुखीनरथाडइतल, ७ पुरोदण्डभ्रम, ८ त्रिभगीवर्णसारक, ९ देल, १० नीराजित, 
११ स्वस्तिकाइलेष, १० वामदक्षतिरचीन, १३ वर्तताभरण, १४ भिथोसवीक्षाबाह्म, १५ मोलिरेचितक, 
१६ सणिवन्धासिकर्ष, १७ असवत॒निक, १८ आदिकर्मावतार, १९ कलविडकविनोद, २० मण्डलाग, 
२१ चतुष्पत्राब्ज, २२ बालव्यञ्जन चालन, २३ विरुडिबन्धन, २४ विशु गाटकबन्धन, २५ कण्डलिचारक, 
२६ धनराकर्षण, २७ हारदामविलासक, २८ सप्प्रकोष्ठचलन, २९ मुरजाडम्बर, २० तियंग्यतस्वस्तिकाग्र 
३१ देवोपहारक, ३२ अलातचक, ३३ साधारण, ३४ उरघकसबाध, ३५ मणिबन्धगतागत, ३६ ताथपं- 
पक्षविनोदक ३७ धनुव ल्‍लीवितामक, ३८ तियकताण्डव, ३९ व्यस्तीत्प्लतिनिवर्तंक ४० कररंचितरत्न 
४१ मण्डलाभरण, ४२ अष्टबन्धविहार, ४३ शरसन्धान, ४४ पर्यायगजदन्तक, ४५ असपर्यामनिरगंत, 
४६ त्रिकोणत्वस्तिक, ४७ रयनेमिसम ४८ लतावेष्टित, ४९ कर्णयुग्सप्रकोणंक और ५० नवरत्नमुख । 


१ विश्लिष्टर्वातित 


विधाय स्वस्तिको यत्र तिझंगेकी विलोडितः । 
अपरः पाश्वेयोयत्राशीषंसुध्वंमधस्तथा । 766 
लोड्ितः स्थात्‌ तदाख्यातं॑ स्रज्विश्िष्टवर्तितम ॥॥७६७॥ 


२९२७ 


चालन बअकरण 


यदि दोनों हाथो को स्वस्तिक मे बनाकर एक को तिरछा करके हिलाया जाय और दूसरे को दोनों पारश्वों मे 
शिर तक नीचे-ऊपर हिलाया जाय तो सज्जनो ने उसे विद्विलष्टवरतित कहा है । 
२ वेपथुव्यजक 
लुठत्येककरे.. तियेंड नाभिदेशगते सति । 767 
ततोष5न्यदेशचलन यन्मञ्जुलरसोज्ज्वलम्‌ । 
हस्तयोस्तत सम्ाख्यातं वेपथुव्यज्ञक॑ तदा ॥७६८॥ 768 
यदि एक हाथ नाभिदेश में जाकर तिरछा होकर लोटे ओर फिर वहाँ से अन्य स्थानों में सुन्दरतापूर्वक उज्ज्वल 
होकर सचलित हो, तो दोनो हाथो की उस क्रिया को वेपथुव्यजक कहते है । 
३ अपविद्ध 
लुठन मण्डलाकार नाभिकण्ठप्रदेशयो. । 
वामदक्षिणतोी यत्‌ स्यादपविद्धसितीरितम ॥॥७६६॥॥ 769 
यदि नाभि और कण्ठ के पास बॉये-दॉये क्रम से हाथो को लोठाया जाय तो उसे अपबिद्ध चलन कहते है । 
४ लहरीचतसुन्दर 
एकस्मिन्नाभिदेशस्थे. तियग्लुठति हस्तके । 
ततो वा सपयेन्तं पर प्राप्प पराडसुखम्‌ ॥७७०॥ 770 
करमंणान्दोलनेनाथ.  प्रसार्यामुं बहियेंदा । 
क्षिप्रमन्‍्तरमाक्षिप्य शिरसः. पाश्वंयोहंयो: ॥७७१॥ पा 
विलोड्यपाश्वेयी:. सतोक॑ यहिलासेन जायते । 
तदवादि तदा सद्धिलहरी चऋसुन्दरम्‌ ॥७७२॥॥ 772 
पहले एक हाथ को नाभिदेश में रखकर तिरछा लोटा दिया जाय, फिर बाये हाथ को हिलाते-डलाते हुए 
किनारे सहित उलटा कर शिर के दोनों बगल में किड्चित्‌ हाव-भाव के साथ चलायमान किया जाय, उसी को 
सज्जनो ने लहरीचकऋ सुन्दर चालन कहा है । 
५. वर्तनास्वस्तिक 
एकस्यथ वलने पाश्व. विद्युदाकृतिधारिण: । 


प्रन्वक्षेण. हसस्‍्तेव ग्रोगश्रच्च्युतिपुवंक: ॥9७७३॥ 779 


२३१ 


नृत्याध्यायः 


अ्रसकृद यत्र तत प्रोक्त वर्तनास्वस्तिकं तदा । 


अथवे द॑ त्रिखण्डोक्तवर्तेतनाभिभवेदिति ॥७७४॥ . 774 
यदि एक हाथ बिजली की आक्ृति धारण करके, अर्थात्‌ विद्यल्लता के समान, बगल मे चक्कर लगाये ओर 
दूसरा हाथ उसका अनुगमन करते हुए बार-बार उससे जुट जाय तथा हट भी जाय, तो उसे बतंनास्वस्तिक 
चालन कहते हे । उसे त्रिखण्डोक्तवतेनाओ द्वारा सम्पन्न किया जाय । 


६ समुखीनरथाग 

परस्परमुखी भुय तियग्विततरेचितो । 

विधाय. पाश्वंयोरन्तरावृत्ता. तीक्ष्णक्पंरो ॥9७५॥ . 776 

रेचितो पूवंबद्‌ यत्र हस्तो मज्जुलतान्वितो । 

सम्मुखीनरथाडु.. तच्चालनं परिकीतितम्‌ ॥७७६॥ 776 
जहाँ दोनो रेचित हस्तो को सुन्दर ढग से एक-दूसरे के आमने-सामने फैलाकर दोनों पाश्वों में दोनों नोकीली 
कोहनियो को चलाया जाय, वहाँ उसे समुखीनरथाग कहा जाता है । 
७ पुरोदण्डअ्रम 

तियंडमुष्टि. विधायक पश्चादस्यव चेद्वहिः । 

अ्न्तश्च लीलयान्यस्मिन्‌ लुठिते सति हस्तयोः ॥७७७॥ . (एए 

पुरस्तान्नचिसतियेत्र _ पर्यायेण तदीरितम । 

पुरोदण्ड्रमाख्य तच्चालनं. प्राच्यसरिभिः ॥७७८॥ 778 
जहाँ दोनो हाथों में से एक को मुप्टि हस्त बना कर पश्चात्‌ उसी के बाहर या भीतर लीलापूर्वक दूसरे हाथ को 
लोटा दिया जाय और अनुक्रम से आगे निकाल दिया जाय, तो पूर्वाचार्यों ने उसे पुरोदण्डभ्रम चालन कहा है। 
८ त्रिभगीवर्णसारक 

पृ्व॑ पाश्वे ततः पदञ्चाद्‌ विविश्यपि पदक्रिया । 

करयोर्जायते यत्र युगपत्‌ ऋरमतो5्थवा । 779 

त्रिभड्रीवर्सारक॑ चालनं तदुदौरितम्‌ ॥॥७७६॥ 


जहाँ दोनो हाथो का सचालन पूरब में, अगल-बगल में तथा दो विशाओ के अन्तराल में एक साथ या क्रमश 
किया जाता है, वहाँ वह त्रिभगीवर्णतारक चालन कहलाता है । 


३२१३ 


चालतन प्रकरण 


९ दोल 


यत्रोध्वो5धोसुखस्त्यस्ं लीयया लुठित करमात्‌ । 780 

करस्तद्दोलमादिष्ट चालनं॑..  प्राक्तनबंधः ॥७८०॥॥ 
जहाँ एक हस्त क्रमश ऊब्बमुख तथा अवोमुख होकर त्रिकोण में लोटता है, वहा उसको पूर्वाचार्यों ने दो 
चालन कहा है । 
१० नीराजित 

स्वस्तिकीभुय. चेद्धस्ती बहिरेव विनिर्गतों । 78 

अन्तस्तियंक चक्रभावान्मुध्ति सव्यापसब्ययो: । 

युगपललुठतो यत्र. तन्नीराजितचालनम्‌ ॥७८१॥ 782 
यदि दोनो हाथो को स्वस्तिक मुद्रा मे रच कर बाहर की ओर निकाला जाय आर फिर भीतर तिरछा करके 
चक्राकार मे बाँये-दाँये क्रम से एक साथ मस्तक पर लोटा दिया जाय तो वह नीराजित चाठन कहलाता ह। 
११ स्वस्तिकाइलेष 

बिश्रतो: स्वस्तिकाकारं करयोः स्कनन्‍्धदेशत: । 

वबलन चेत्‌ तदा प्रोक्त स्वस्तिकाश्लेषचालनम ॥७८२॥ . 788 


यदि स्वस्तिकाकृति धारण किये हुए दोनो हाथो को कन्धे के पास से घुमाया जाय, तो उसे स्वस्तिकाइलेष चालन 
कहा जाता है । 


१९ वामदक्षतिरदचीन 


वामदक्षिणयोस्तियेग्लुठनं करयोयंदा । 
स्वस्तिकाकारयोयेत्र तत्‌ तदा तण्डुना मतम्‌ । 784 
वामदक्षतिरश्रीनं तदप्यन्वर्थंनामकम्‌ ॥॥७८३॥। 


जब दोनो स्वस्तिकाकार हम्त बॉये-दाँये क्रम से तिरछे छोटा दिये जाय, तब उसे आचार्य तण्ड के मत से 
वॉमदक्षतिरदचीन चालन कहते हू । यह उसकी अन्वर्यसज्ञा (अर्थानुरूप नाम) है। 


१३ वतनाभरण 
एकः करो यदा कर्णदेशगोःन्यस्तु वतितः । 785 
उत्सायदिष्टितितव. स्थाद. वर्तनाभरण तदा ॥७८४॥ 


२२३ 


नृध्याध्याथ' 


जब एक हाथ कान के पास रहे आर दूसरे हाथ को हटाकर चारो ओर से घेर दिया जाय तब उसे वर्तनाभरण 
चालन कहते है । 
१४ सिथोसवीक्षाबाह्म 
एक: करशथ्थदन्यस्थ स्कन्धदेशपमृज्जुर्गतः । 786 
निवृत्तः सन्‌ निजे पाश्वे क्रमाद विहितमण्डलः । 
मिथोसवीक्षाबाह्यं_तत्कथ्यते चालन तदा ॥छ८५।त. 7९7 
यदि एक हाथ दूसरे के कन्धे पर सीधे चला जाय और फिर क्रमश मण्टल बना कर पाण्व में छोट आये, तो उसे 
मिथोसवीक्षाबाह्ग कहते हे । 
१५ मौलिरेचितक 
कटिदेशगतस्त्वेकीउपर स्तु पुरतोा गतः । 
अ्रथेतो केशपययन्त॑ लीलया लुठितोी यदि । 788 
तदात्र सदख्द्राख्यातं मोलिरेचितक॑ तदा ॥७८६॥। 
यदि एक हाथ को कमर पर और दूसरे को सामने रखा जाय तथा दोनो को केश पर्यन्त लीलापू्वेंक लोटाया जाय 
तो सज्जन लोग उसे मौलिरेब्ितक चालन कहते हे । 
१६ मसणिवन्धासिकर्ष 


हस्तावद्यम्य युगपत्‌ क्रमाद्‌ वा स्कन्धधोयेदि । 789 
विलोडन्न विधायाथ.  कपरस्वस्तिकात्मना ॥७८७॥ 
तत्रव लोडयित्वाथ बहिरन्तश्वच॒ सुष्टितः । 790 
द्रत॑ निविश्य लुठनाच्चक्राकृतिविडम्बिन: ॥७८८)।। 
तदन्यस्सिन्‌ क्रमाउइस्ते  पराश्वेयोवेलन॑ गते । 79] 


परस्थ लीलया यत्र समुत्क्षेपों विधीयते । 


सणिबन्धासिकर्षाख्य तदा सख्ूनिरूपितम्‌ ॥७८९६॥ 792 
दोनो हाथो को एक साथ या क्रम से उठाकर दोनो कन्बो पर हिलाया जाय, फिर कुहनियों को स्वस्तिकाकार 
बनाकर हाथो को वही पर हिलाया जाय, अनन्तर बाहर और भीतर शीघ्र मृष्टि हस्त का प्रयोग करके 
चक्राकार हाथ को छोटाया जाय, पश्चात्‌ एक हाथ को दोनो पाश्वों मे टेढा करके दूसरे हाथ को लीलापूर्वक 
ऊपर उठाया जाय, ऐसा करने पर सज्जनो ने उसे मणिबन्धासिकर्ष चालन कहा है । 


२२४ 


चलन अकरण 


१७ असवर्तनिक 


मणिबन्धप्रकोष्ठासवर्तनाच्चलितोद्ध तैः । 798 
कि श्वित्साचिनत शीर्ष विधायोपरिलोडने: ॥७६०॥। 
परागधोमुखत्वेन उठितेरुरस, पुरः । 794 
ततश्चेच्चलित पाण्यों: कुटिलेः पाश्वेयोहंयो: ॥॥७६१॥ 
युगपतू ऋ्रमतो यद्दवा श्रुयते यत्र तत्‌ तदा । 795 
अंसवतनिक प्रोन्‍्च तललक्षणविज्ञारद: ॥७६२॥। 


कलाई से लेकर कुहनी तक के भाग झो चछाया जाय जार सिर को कछ तिरछा करके उसके ऊपर हाथों को 
हिलाया जाय, फिर ऊच्वमुख तथा अवोमुप होकर वक्ष स्थल के समक्ष हाथो को छोटाया जाय, पश्चात दोनों 
पाश्वों मे हाथो को कूटिल करके एक साथ या क्रमण चलढायमान किया जाय । ऐसी क्रिया को लक्षण के विशेषज्ञो 
ने असव्तंतिक चालन कहा हे । 


१८ आदिक्र्मावतार 


वामदक्षिणयोस्नों युगपत्‌ ऋमतो$5थवा । 796 
अर्ध्वाधोमण्डलशञ्रान्‍्तों करो स्वस्तिकतां गतो ॥७६३॥ 
वतंनास्वस्तिकाो.. पाइजएदे.. मण्डलघूणितो । प्र्श्य 


बृहन्मण्डलपुर्णा  चेत्‌ पुरा. विल्लुठतस्तदा । 

आदिक्मविताराख्यं. भणितं॑ पृव॑सूरिभिः ॥७६४॥। 798 
मस्तक के वाम तथा दक्षिण भाग में एक साथ या क्रमण स्वस्तिकाकार हाथो को ऊपर-वीचे मण्डलाकार मे 
घुमाया जाय, फिर वर्तेनास्वस्तिक नामक चालन वाले हाथो को दोनो पाश्वों मे मण्डल बनाकर घुमा दिया जाय , 
इस प्रकार बृहत्‌ मण्डल से पूर्ण हाथ जब सामने लोटने लगते है, तब पूर्वाचार्यों ने उसे आदिकूर्मावतार चालन 
कहा है । 
१९ कर्वलविकविनोद 

मध्य देशोपरि. करो. यह मध्याकाशमेकदा । 

विलोबड्य मण्डलाकारमथ चेत्‌ पाश्वेयोहंयोः ॥७६५॥ 799 


७ आाआभ आाआाउ+ ४ााा आह 





१ देखिए भरतकोश, पृ० ८१० । 


र्र्५ 
ईै$ 


सृत्याध्यायः 


करयोः  क्रियते यत्र पतनोत्यतनात्मिका । 
पुनः[पुनः] क्रिया या स्थात्‌ द्रतमानेत लीलया । 800 


कलविड्धूविनोदाख्य चालनं तत्‌ तदेरितम्‌ ॥७९६६॥ 
मस्तक के ऊपर दोनो हाथो को मब्य जाकाण में एक बार हिलाकर दोनो पारश््वो मे मण्डलाकार घुमाया जाय, 
फिर बार-बार तेजी से दोनों हाथो को छीलापवक गिरा दिया जाय ओर उठा दिया जाय। ऐसी क्रिया को 
कलविडककविनोद चालन कहते है । 


२० मण्डलाग्र 
मुष्टिविलुठित स्त्वेकस्तदूध्व यात्य [था |परः । 80] 
गतागतः पाश्वेयोः स पग्चात्त पुरी] गत. ॥७६७॥॥ 
एव सति पुनर्यत्र व्यत्यासात्‌ करयो. क्रिया. । 802 


चालनज्ञः समाख्याव मण्डलाग्रमिंद तदा ॥७६९८॥। 
एक मृष्टि हस्त लोठता रहे ओर दूसरा ऊपर को जाय, फिर वह हाथ दोनों बगलो में जाय, पश्चात्‌ आगे 
जाय, इस प्रकार बदल-बदल कर दोनो हाथो की क्रियाएं जहाँ हो, वहाँ चालन के विशेषज्ञों ने उसे मण्डलाग्र 
चालन कहा है । 
२१. चतुष्पत्राब्ज 


ऊर्ष्व॑. विज्ुठित:ः. पूर्व. पश्चान्मण्डलवद्भ्रमः । 808 
विलासेन चतुदिक्षु हस्तो यत्र प्रवतेते ॥७६९॥ 
नाभिदेशसमोीपस्थे लुठ्त्यन्यकरे सति । 804 


पर्यायाच्चेत्‌ तत्‌ तदोत्त॑ चतुष्पत्नाव्जचालनस्‌ ॥८००॥॥ 
जहाँ एक हाथ पहले ऊपर में लोटे पश्चात चारो दिशाओं में हाव-भाव के साथ मण्डछाकार में घूमे और दूसरा 
हाथ नाभि के समीप वारी-बारी से लोटे, तो उसको चतुष्पन्नाब्ज चालव कहते हैं । 


२२. बालब्यजन 
परययिणोत्प्रकोष्ठ. चेत्‌ स्कम्धदेशान्तरं गतो । 805 


करो विलुठितों भृत्वाधोगती चक्रभावतः । 
यत्र सस्‍्तसतत्‌ तदादिष्ट बालव्यजनचालनस ॥८०१॥ 806 
१ देखए , 'स्पेक' मरतकोश, पू० ८१५ । | 








९२६ 


चालन अकरण 


जहाँ दोनो हाथ वारी-वारी से कलाई से कूटनी तक के भाग का छाउकर कत्त्रा पर पहच कर लोटने छगे और 
फिर चक्राकार धारण कर नीचे चले जाय, तो उसको बालव्यजन चालन कहते है ! 
२३ विरुडिबन्धन 

अनुसृत्य. त्रिकोणत्व॑ करो. यत्र विलोड्यते । 


पुरतः पाश्वेयोस्तद्दद यदा मण्डलबृत्तित. । 807 
चालकज्ञास्तरा प्राहुरिद विरुडिबन्धनम्‌ ॥॥८० २१ 
जब हाथ त्रिकोण बनाकर हिलाया जाता हं जार उसी तरह मण्डलाकार में जागे तथा दोनों पाश्वों मे चलाया 
जाता है, तब चालन के विशेषज्ञ लोग उसे विरुडिबन्धव चाटठन कहते है । 


श४॑ विशवगाटकबन्ध 
प्रतिलोमानुलोमाम्या भवेदेतस्थ या किया । 808 
विशुद्भाटकबन्धारूय॑ तद्दिदस्तदवादिषु: ॥८० ३॥ 
इसी विस्डिबन्धन नामक चालन क्रिया को यदि अनुलोम-विलोम-भाव से सम्पन्न क्या जाय, तो चालनज्ञो ने उसे 
विश्ुगाटकबन्ब चालन कहा है । 


२५ कुण्डलिचारक 
विलोख्यते यत्र करो वामदक्षिणयोयथदि । 809 


गतागते. दधदू दिलक्षु तिय॑ग्व्यावतिता पुनः ॥ 

सडख्िरितत्‌ समादिष्ट तदा कुण्डलिचारकस्‌ ॥द०्ड॥. 870 
यदि बाये-दाये क्रम से हाथ को चलाया जाय आर दिज्ञाओं में यातायात करने हुए उस हाथ को तिरछा घ॒माया 
जाय तो सज्जन लोग उसे कृण्डलिचारक चालन कहते है । 


२६ धनुराकर्षण 
स्वस्तिकीकृतयो: पाण्योवेंगात्‌ तियेक्‌ प्रसपतो: । 


पाश्वेड्येककरो5कस्मानिवृत्य. यदि. कर्णंग. । 8] 
धनुराकर्षण प्रोक्त- _ तदा व्वच्वंनामकस्‌ ॥८०५॥ 
स्वस्तिक मुद्रा मे अवस्थित दोनो हाथो को पाइव मे तिरछा करके चाहढाया जाय ओर फिर एक हाथ को 
अकस्मात्‌ लोटाकर कान पर ले जाया जाय, तो उसे अर्थानुरूप नाम वाला धनुराकषंण चालन कहते है । 


२२७ 


नैत्याध्याय, 


२७ हारदामविलासक 
भुजावंसान्तरं गत्वा ग्रुगपत्‌ पाश्वेयोहंयो: । 82 
पतेतां यत्र तत्‌ प्रोक्त हारदामविलासकम्‌ ॥८०६॥ 
जब दोनो भुजाएँ कन्धो के बीच मे जाकर एक साथ दोनों पाश्वों मे गिरते है, तब उसे हारदामविलासक 
चालन कहते है । 
२८ समप्रकोष्ठ 
समप्रकोष्ठचलनभन्वर्थ सख्ूरीरितम्‌ ॥८०७॥  88 
सज्जनो ने समप्रकोष्ठ चौलन नामक चालन को अन्वर्थ बताया है, जर्थात्‌ समप्रकोप्ठ (कलाई से कहती तक के 
भाग) पर हाथ के चलने को समग्रकोष्ठ चालऊन कहते है । 
२९ म्रजाडम्बर 
गत्वा विदिशि तजत्रेव भवेदादत्तमण्डलः । 
व्यापसव्यतोी. यत्र. पाश्वेयोवतेंनान्वित: ॥८०८॥ . 84 
दक्षिणस्तु. ततो वामस्कन्धदेशमुपाश्रितः । 
क्षिप्र विदिशि यात्वाथ लुठितः सब्यपाश्वेके ॥८०९६॥ . ध5 
ततोडन्यस्मिन्‌ू करे. तियेक नाभिदेशसमभीपगे । 
लुठत्येततू समादिष्ट॑ मुरजाडम्बरं बुधेः ॥८१०॥ 86 
दो दिशाओ के बीच (कोण) में जाकर वही मण्डल बना लिया जाय, फिर बाये-दाये क्रम से पाश्वों मे वर्तेना 
से युक्त दाहिने हाथ को बाये कन्धे पर रख दिया जाय, अनन्तर शी घ्रतापूर्वक बाये पाइरव में दाहिने हाथ को 
लोटा दिया जाय, तत्पश्चात्‌ बाये हाथ को नाभिदेश मे तिरछा करके लोटा दिया जाय । इसी क्रिया को बुधगण 
मुरजाडम्बर चालन कहते है । 
३०. तियग्यातस्वस्तिकाग्र 
प्रसतो पाश्वयो: पूर्व हस्तकी तदननन्‍्तरम्‌ । 
मिथो5भिमुखतां. प्राप्प जातस्वस्तिकबन्धनों ॥८११॥ शाप 
पुरतोी धावतो यस्मिन्‌ सविलासं यदा तदा । 
तियग्यातस्वस्तिकाग्रं. _ तत्‌ सुमन्तुरभाषत ॥८१२॥  88 


२२८ 


चालन प्रकेरण 


पहले दोनो हाथो को पाश्वों मे फैला दिया जाय, तदनन्‍्तर एक-दूसरे के आमने-सामने करके दोनो को 
स्वस्तिक मुद्रा मे बॉव कर आगे की ओर हाव-भाव के साथ चलाया जाय, इस क्रिया को जाचाय समस्तु ने 
तियंग्यातस्वस्तिकाग्र चालन कहा है । 


३१ देवोपहारक 
अरालकप राव त्तेरुभ वो. पाश्वेघोरपि । 
सरलप्रसृतस्याग्र. करस्यथ लुठति स्वयम्‌ ॥८१३॥  89 
सम्प्राप्प. क्परक्षेत्र प्रो लुठति यत्र तत्‌ । 
देवोपहारक॑ प्रोक्त तदा नृत्तविचक्षण: ॥८१४॥। . 820 


दोनो पाश्वो मे अराल हस्त को परिवर्तित करके एक हाथ को सीधा फैलाकर स्वयं छोटा दिया जाय, फिर 
कुहनी के आस-पास दूसरे हाथ को लोटा दिया जाय । इस क्रिया को नृत्य के विद्यावों ने देवोपहारक चालन 
कहा है। 


३२ अलातचकऋर 
कश्चिदन्तबंहिश्िक्रवरो.. हेसतः . पराडमुखः । 
ग्रन्यो विडम्बनां धत्तेड्लातचक्रस्य चेद तदा । 82] 
अ्रलातचक्रमाख्यात॑ सदुभिरिन्‍्वर्थनामकम्‌ ॥८१४५॥ 


बाहर भीतर चक्र के समाव चलने वाला एक हाथ किसी ओर से मूंह मोड ले और दूसरा हाथ अलातचक्र का 
अनुकरण करे, तो सज्जन लोग उसका अन्वर्थे (अर्थानरूप) नाम अलातचक्र बताते है । 


३१२. साधारण 
कटिदेशगतो. हस्तो तियेंग्यदि विलोडितो । 822 
ततोइन्तमंण्डलश्रान्तावथवा बहिरेकदा । 


यत्र साधारणमदश्थालनं॑ कथित. तदा ॥८5१६॥ . 828 
यदि दोनो हाथ कमर पर तिरछ चलाये जायें और उसके बाद भीतर अथवा बाहर एक वार मण्डलाकार मे 
घ॒माये जायें, तो उसको साधारण चालन कहते है । 


३४. उरधकसस्वाब 
स्वस्तिकाकृतितां नीत्वा निष्क्रान्तो बहिरेव चेत्‌ । 


२२५ 


नुत्याध्याय 


करो निवृत्तोी वेगेन मियः सांसुख्यधारिणों । 824 
यत्रोरश्रकसम्बाधचालनं॑ तत्‌ तदेरितप्त ॥८१७॥ 


यदि दोनों हायो को स्वस्तिकाकार बनाकर बाहर ही निकाछा जाय ओर फिर एक-दूसरे के आमने-सामने करके 
वेग से हटा दिया जाय, तो उसको उरभ्रकसम्बाध चालन कहते है । 


३५ मणिबन्धगतागत 
मणिबच्चे. यर्देकस्थ करो. विलुठितोष्परः । 828 
बहिमंण्डलग: .. स्थित्वा तथान्‍्तमंण्डलस्तदा । 
यस्मिन्‌ प्रवर्तते तत्‌ स्थान सणिबन्धगतागतस्‌ ॥८१८॥ 826 
जब एक हाथ की कलाई पर दूसरा हाथ छोटा दिया जाता है ओर फिर उसको वाहर के गोल घेरे मे रखकर 
भीतर के गोल घेरे मे कर दिया जाता है, तब उसे मणिबन्धगतागत चालन कहते हे । 
३२६ ताक्ष्यपक्षबिनोदक 
वर्ततास्वस्तिकीभुय. विधुतो युगपत्‌. करो । 
पाश्वंयोलॉडितो प्रोक्तो. ताक्ष्यपक्षविनोदकम्‌ ॥८१९६॥ . 89 
यदि दोनों हाथो को वर्तनास्वस्तिक चालन बनाकर एक साथ कम्पित किया जाय ओर फिर दोनो पार्श्वो मे 
सचालित किया जाय, तो उसे ताक्ष्यंपक्षवियोदक चालन कहते है । 
३७ धनुवेल्लीविनामक 
कृत्वोर्ध्चाधोमुखों हस्तो बिलासात्‌ क्रमतों यदि । 
मण्डलाकृतिसम्श्नान्तोी ततस्तावेव पुवेबत्‌ ॥८२०॥. 828 
शीषदेशे कटीदेशि.. पाश्वयोनतिसंयुतों । 
स्थातां यत्र तदा तत स्थाद धनुर्वेल्लीविनामकम्‌ ॥८२१॥ 829 


यदि दोनो हाथो को हाव-भावपुर्वक क्रमश ऊध्वेमुख तथा अवोमुख करके मण्डठाफार में घुमाया जाय और 
फिर उन्हीं को पूर्ववत्‌ सिर पर, कमर पर तथा पाश्वों में मुकाकर अवस्थित किया जाय, तो उसे 
धनुवेल्लीविनामक चालन कहते हे । 
३८. तिर्यकताण्डच 
३ | के ््‌ध 
पुर्वेमुध्व॑ विधायक तियंग नाभिप्रदेशगम्‌ । 


२३३० 


चालन प्रकरण 


अ्रपरं करमारच्य तियक पार्श्वान्तर' गतस । 830 


जायते या क्रिया तत स्थात तिर्यक्ताण्ड्चालनस ॥८२२॥। 
हल एक हाथ को नाभिप्रदेश मे तिरठा करके ऊरव्व॑मय क्या जाय फिर दसरे हाथ को दसरे पाच्व में तिरछा 
किया जाय, तो ऐसी क्रिया को तियंकताण्डद चालन कहते ह | 
३९ व्यस्तोत्प्लतिनिवतेक 


यत्र पाश्व॑सुखों पूर्व नि.सुतौ त्वरया करो । 88 
तीक्ष्णकर्परको स्थाता डिष्टपर्वमखों ततः । 
अर भरुझूलप तत्‌ स्यथाद व्यस्तोत्प्लुतिनिवतेकम्‌ ॥८२३४ 832 


जहाँ दोनों हाथ पाश्व की ओर मेह करके थी जता से निकले, फिर ती*ण कहनी वाले दोना के मर सट जॉय 
परचात्‌ व पृथ्वी की ओर अभिम्ख हा, तो एसी क्रिया को व्यस्तोत्प्लतिनिवर्तक चालन कहने हे । 
४० कररेचितरत्न 


पाश्वेयो: प्रथम॑ यात्वा विदिश्यपि ततोष्नु च॑ । 
सयतस्वस्तिको स्यातां कटिसृध्वंगतो मिथ ॥८२४॥ 838 
बालव्यजनचालासख्यक्रियां प्राग्वत्समाशितों । 
वर्ततास्वस्तिक कृत्वा ततो. भृतलसम्सुखों ॥८२५॥ 884 
उदगतोा मण्डलाकार स्वस्तिकौ पतितावध. । 
विधायक नितम्बाख्यमपर रथचक्रतत ॥८२६॥॥ . 885 
भ्रामयित्ता विलासेन कमंणान्दोलनेन स्व । 
सरलोत्सारितोद्वेष्टप्रसारितविनपम्रकेः ८२७). 836 
अंसान्ते लुठितो स्वेरमेकेक मण्डलोध्वंगो । 
निर्गताभिमुला स्थाता भुजों पर्यायतों यदि ॥८६२८॥ 837 
पतितोत्पतितोी शीर्षात्‌. कठिक्षेत्रावसानकम्‌ । 
पश्चात्‌ स्वस्तिकबन्धेन रमणीयेषु_ केष्वपि ॥८२६॥ 888 
बुत ततन्र॒ प्रदेशेब वामदक्षिणघृणितों । 
श्न्तवहिस्धक्चवरोी सविलासों ततः  परम्‌ ॥८5३०॥ 839 


र३ ६ 


चालन प्रकरण 
| ४१, भण्डलाभरण 


अ्भ्यन्तरप्रवेशेने परिस्राम्य तु चक्रवत्‌ । 
पश्चाद बिलोड्य दोलावत्‌ क्रियया पाश्वेयोयेंदा । 8458 
प्रातिलोस्पेन यहेद॑ सण्डलाकरण्ण तदा ॥८३६॥। 


जब दोनो हाथ भीतर प्रवेश के साथ चक्र की तरह घुमकर दोनो पाश्वों मे ठोले की तरह झूले अथवा विपरीत 
भाव से उक्त क्रियाएं हो, तो उसे मण्डलाभरण चालन कहते हे । 


४२ अष्टबन्धविहार 


बामदक्षिणपाश्चात्य [पु] रोदेशेषु स्वतः । 846 
सण्डलस्वस्तिको यात्वा ऋ्रेण सविलासको ॥८३७।॥॥ 
दिशास्वष्टासु चेद्धस्तों लुठितों यत्र तत्तदा ॥ 847 
अष्टबन्धविहारास्यमादिष्टं नृत्तकोविदेः ॥८३८५॥। 


जब मण्डल और स्वस्तिक का आकार वारण किये हुए दोनो हाथ क्रमश विलासपूर्वक बाये, दाये, पीछे और 
आगे सब ओर आठो दिशाओं में जाकर लोटते हू, तब नृत्य के विद्वानों ने उसे अष्टबन्धविहार चालन कहा है। 
४३ शरसन्धानक 
पराड्मुखे लठत्येककरे सति विलासतः । 848 
पर: करो सृूर्धदेशपर्यन्त॑ चेदू गतागतः ॥6३४॥। 
पुनस्तस्मुख॒ एवं. स्थाच्छरसन्धानक॑ तदा ॥ठ४०) 849 


जब एक हाथ पराड,मुख होकर हाव-भाव के साथ लोटता है जोर दूसरा हाथ सिर तक जाता-आता हुआ धुन 
उसी के सम्मुख रहता है, तब उसे शरसन्धानक चालन कहते है । 


४४, पर्यायगज़दस्तक 
लुठत्येककरो तियंगथान्यस्तु. प्रसारितः । 
पर्यायाद्‌ यत्र तत्‌ प्रोक्त॑ पर्यायगजदन्तकस्‌ ॥८४९१॥ 880 
ज़हाँ बारी-बारी से एक हाथ तिरछा होकर छोठता है और दूसरा फैलता है, वहाँ उसे पर्यायगज़दन्तक तालत 
कहते है । 
२३३ 
३७ 
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४५. असपर्यायनिर्गत 
बध्वा तु स्वस्तिक पूर्व कलाससमये यदा । 
निर्गतावंसदेशाच्च. पर्यायात्‌ कटिदेदशगो । 857 
करो. यत्न तदोक्त॑ तदंसपर्यायनिर्गंतम ॥८४२॥। 


जब कलास नामक बाजा के वजने के समय दोनो हाथो को स्वस्तिक मुद्रा मे बॉवकर कन्धे के प्रदेश से निकाल 
कर बारी-बारी से कमर के प्रदेश मे पहुँचा दिया जाता हे, तब उसे असपर्यायनिर्गंत चालन कहते है । 


४६ स्वस्तिकन्रिकोण 


विधाय स्वस्तिकौ पाश्चादाकुझूच्य पुनरूध्वंगो । 882 
वामांसक्ेत्रपर्यगनतत॑ करो यदि गतो. तदा । 
तत्‌ स्वस्तिकद्तचिकोणाख्यमवदन्‌ू. पूर्वसूरयः ॥८ड३) .. 8868 


जब दोनों हाथो को स्वस्तिकाकार बनाकर पश्चात्‌ सिकोड कर पुन कच्चे के क्षेत्र तक ऊध्वेगामी बनाया जाता 
है, तब पूर्वाचार्यों ने उसे स्वस्तिकत्रिकोण चालन कहा हे । 


४७ रथनेमिसम 
ग्रादिमध्यावसानेष दधतो स्वस्तिकाकृती । 
रथचक्रकृती. तियंगेकदा ऋमतो5थवा । 884 
हस्तो विलुठितो यत्र रथनेमिसम॑ विदुः ॥॥८४४।॥॥ 


जब दोनों हाथ आदि, मध्य ओर अवसान में एक साथ या क्रमश स्वस्तिक का आकार तथा रथ के पहिए का 
आकार धारण करके लोटते है, तब उसे रथनेमिसम चालन कहते है । 


४८ छलतावेष्टित 


श्रन्तबंहिः करावूर्ष्व वबलित्वोह्ेष्ठितो यदि । 888 
पाश्वेयो: ऋ्मतस्तत्र तियंग लुठति चेकके । 
लुठितोष्न्यः करो यत्र  तल्‍लतावेष्टितं तदा ॥८४५॥ . 856 
जब दोनो हाथ भीतर, बाहर तथा ऊपर वक्त गति से जाकर चारो ओर से घिर जायें और दोनो पार्श्वों मे 
दोनो हाथ लोटने लगे, तो उसे लत़ावेष्टित चालन कहते है । 


१३३४ 
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४९ कर्णयग्मप्रकीर्ण 
उपकर्ण यदा तियंग्लुठिती. ऋरमत. करो । 
निजे पाश्व पुरोदेशपर्यन्त॑ यत्र तत्तदा । 857 
कर्णयुग्मप्रकीर्णल्य. चालक कथित बुध ॥८४६॥ 


जब दोनो हाथ तिरछे होकर कानो के समीप, जपने पाव में आर अग्रभाग में क्रम छोटते है, तब विद्वानों ने 
उसे कर्णयुग्मप्रकौर्ण चालन कहा है । 


५० नवरत्तमुख 


विश्लिष्ट' वर्तिताञ्रेश्चव नवभिदंशभिश्व वा । 858 
उक्त: संसर्गरूपेण रचितेश्वालकंयंदि ।॥८४४७॥। 
आकेशबन्धमुत्क्षिप्तं: पश्चात्स्वस्तिकतां गते: । 859 
ततोष्न्याड्गपरावत्तोी... धरासम्मुखता गतो ॥८४८॥ 
मण्डलाकारसम्प्राप्तो. तिश्वीनों तत. परम्‌ । 860 
आविद्धावपविद्धों. च युगपत्‌ क्रमतोइ्थवा ॥३४६॥ 
तत्कालाह क्रियायोग्यो तदान्दोलनसंयुतो । 86] 


करावेव॑ यत्र तत्‌॒ स्पान्नवरत्नमु्खं तदा ॥८५०॥। 
उक्त नौ या दस अलग-अलग वर्तनाओ के सम्पर्क से बनाये हुए, जुडे तक उछाले हुए और पदचात्‌ स्वस्तिक मुद्रा 
को प्राप्त किये हुए चालनो से दोनों हाथो को अन्य अगो पर घुमाकर पृथ्वी के सम्मुख किया जाय, फिर तिरछा 
करके मोड दिया जाय और दूर फेक दिया जाय, अनन्तर एक साथ या क्रमश तत्कालोचित क्रिया के योग्य 
आन्दोलन से युक्त किया जाय, अर्थात्‌ हिलाया-इुलाया जाय । ऐसी क्रिया को नवरत्नमुख चालन कहते है। 


मतान्तर से अन्य भेद 


दिग्वर्धाख्यमनड्भराड्ग्मोटन तोरणाभिधम्‌ । 862 
अनड्रोहीपन॑ चाथ तथा मुरजकतेरी । 
पञ्चेति चालकानि स्पुरधिकानि मतान्तरे ॥८६५१॥ 868 





१ देखिए; वणिता' भरतकोश, पृ० ८६४ 
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दूसरे मत से चालनो के पॉच भेद और अबिक है १ दिग्वें, २ अनगागमोटन, ३ तोरण, ४ अनभोद्दीपन 
और ५ मुरजकतंरी । 
१. दिग्वर्ष 

पुरस्तात्पाश्व॑योस्तियेंगूध्व. पगश्चाच्च लोडितः । 

करो यत्र तद॒हिष्ट॑ दिश्वषाओिध्वाइसन ॥८५२॥ . 864 
जहाँ आगे, दोनो पादवों मे, तिरछे, ऊपर ओर पीछे हाय चलाया जाता है, वहाँ दिग्वर्ष नामक चालन होता है । 
२. अनगागमोटन 

यदा मण्डलतो हस्तो लुठित्वा स्कनन्‍्धदेशयो: । 

तद्॒द यत्र शिरःक्षत्रे नयनानन्ददायकेः । 865 

लोडितो. तदनडुगड्न्‍नमोटन॑ कीतितं॑ तदा ॥८५३॥। 
जब दोनो हाथ मण्डल बनाकर दोनो कन्धो पर लोटे और उसी तरह नेत्रानन्ददायक हाव-भावों से वे शिर 
पर लोटे तो उसे अनगागभोटन चालन कहते है । 


३ तोरण 
पुरस्तात्स्वस्तिको भुत्वा ततो विच्युतितां गतो । 866 
पाश्वयोलॉडिने: प्राप्प पुनः स्वस्तिकबन्धनों ॥८५४॥ 
स्थित्वा शीर्षोपरि करो ततस्तो वियुतौ पुरः । 867 


लोडितौ यत्र तत्‌ प्रोक्तं चालक तोरणाभिधम्‌ ॥८५५॥। 
पहले दोनो हाथो को स्वस्तिकाकार बनाया जाय, तदनन्तर अछूग-अलंग करके दोनो पाइ्वों मे हिलाया-डुलाया 
जाय , फिर स्वस्तिक मुद्रा में बॉवकर सिर के ऊपर रख दिया जाय, तत्पश्चात्‌ अलग-अलग करके चलाया जाय । 
इसी को तोरुण नामक चालक (चालन) कहते है । 


४ अनगोद्वीपन 
विलोड्योर:स्थले.. हसतो. ऋमादादत्तमण्डलो । 868 
विलासेनांसपयन्त॑ गत्वाभ्यन्तरमागतों ॥८५६॥ 
उद्देष्टितक्रियापूर्व यत्राधोवदना यदा । 869 
विद्वद्धिस्तत्समादिष्टमनड्डनेद्दीपर् तदा ॥८५७॥ 


२३६ 


चालच प्रकरण 


वक्ष स्थल पर दोनो हाथो को क्रमण हिलाकर मण्डलाकार बना दिया जाय, फिर हाव-भावपर्वक उन्हें कन्दे 
तक ले जाकर भीतर कर लिया जाय, अनन्तर चारो जोर से घुमाकर उन्हे जवोमृख किया जाय । इस किया 
को विद्वानों ने अनगोद्दीपनत चालन कहा हैँ । 

५ मुरजकतंरी 


अंसावधि स्तनक्षेत्राद्‌ भ्रान्त्वा मण्डलवृत्तितः । 870 
ततो वक्ष.स्थलं प्राप्ती मुहुनिक्षिप्प पाश्वेतः ॥८५८५॥। 
अधस्तत्र ब्रजत्येकी द्वितीयो मसण्डलम्रमः । 87] 


विलोडितो यदा पश्चादुभो हस्तो कटिस्थितों । 

ग्रन्योग्याभिमुखा अआान्ता तदा मुरजकतेरी ॥८५६॥ 872 
दोनों हाथो को स्तनप्रदेश से लेकर कन्बे तक मण्डलाकार मे घुमाकर वक्ष स्थल पर ले आया जाय, उनमे से 
एक हाथ को बगल से बार-बार फेक कर नीचे किया जाय ओर दूसरे को मण्डलाकार में घ्माकर कम्पित किया 
जाय, पश्चात. दोनो हाथो को कि पर रखकर एक-दूसरे के सामने-सामने कर दिया जाय । ऐसी क्रिया को 
मुरजकतरी चालन कहते है । 

अ्रमी नृत्तस्य तु प्राणाश्वालकाः सुमनोहराः । 

प्रायो वाद्यप्रबन्धेषु प्रयुज्यन्ते.. विचक्षण: ॥८६०॥ . 078 
वे सुन्दर चालक ( चालन ) नृत्य के प्राण है। विद्वान्‌ लोग बहुधा वाद्य-प्रबन्धो मे. (अर्थात्‌ वाद्यो के साथ ) 
इनका प्रयोग करते है । 


भूरिनिर्भुजचेष्टाभिः सम्भवन्तोष्प्यनेकशः । 
श्रमी केचित्‌ समासेन दृष्टान्तार्थ मयोदिताः ॥८5६९१॥ ._ 874 
ग्रनयेव दिशा ज्ञेया: सद्धूरन्येषपि चालकाः । 
ग्रन्थविस्तारसंत्रासान्नातिविस्तर ईरितः ॥८घ६२।॥. 878 


चेष्टाओं द्वारा अनेकानेक चालनो की सभावना होने पर भी मैने सक्षेप में कुछ चालन 


बिना भुजा की अनेक 
ग॒ अन्य चालनो का भी ज्ञान कर ले । ग्रन्थ-विस्तार के भय से बहुत विस्तार 


बताये है। इसी रीति से सज्जन लो 


में चालनों पर प्रकाश नहीं डाला गया है । 
समवेत रूप में पचपन चालकों का निरूपण समाप्त 
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स्थानक प्रकरण / नौ 


स्थानकों का निरूपण 
स्थानक (खडे होने का ढंग) 
रडु.. प्रविश्य ये: स्थित्वा चार्यादी रचयेत्क्रिया: । 
नतेंकी.. यत्नतस्तावत्स्थानान्येतान्यहूं ब्रबवे ॥८४६३॥।. 876 


नतंक या अभिनेता रगमच पर प्रवेश कर जिनके द्वारा चारी (पाद-चेप्ठा-विशेप) आदि क़ियाओं को सम्पन्न 
करे उन स्थानों का निरूपण किया जा हा है । 


भावाथ तिष्ठतेर्धातोरायाते प्रत्यये. ल्युटि । 
स्थाने सिद्धे तत. पश्चात्‌ स्वार्थ कप्रत्यये सति । 87 
स्थानक॑ साधथित॑ तस्य लक्षण प्रतिपादये ॥८६४॥। 


स्‍्था धातु से भाव अर्थ मे ल्युद्‌ प्रत्यय होने पर स्थान गब्द निप्पन्न होता हे । फिर उससे स्वार्थ में क प्रत्यय होने 
पर स्थानक शब्द की सिद्धि होती हे । जब उसका (स्थानक का) निरूपण किया जाता है । 


निश्चलात्माडुविन्यासविशेषात्‌ स्थानक॑ सतम्‌ ॥८६४५॥ . 878 
अगो को निशचचल करके अवस्थित होने की क्रियाविशेष से स्थानक की रचना होती हे। 
पुरुष स्थानक के भेद 

वेष्णव॑ सनपाद च तथा वशाखमण्डले । 

आलीढं च तथा प्रत्यालीढं स्थानानि पूँसि घट ॥८६६॥ .. 879 
पुरुष के छह स्थानक होते है. १ बेष्णव, २? समपाई, ३ वेज्ाख, ४ सण्डल, ५ आलीढ और ६ प्रत्यालीढ। 
स्त्रियों के स्थानक के भेद 

आयताख्यावहित्थाख्ये तयाश्वक्रान्तसज्नकम्‌ । 

स्‍त्रीणां त्रीणि स्य॒रेतानि स्थानानीति मुनेमंतम्‌ ॥८६७॥ . 880 
भरत मुनि के मत से स्त्रियों के तीन स्थानक होते है. १ आयत, २ अवहित्थ ओर ३ अदवकान्त । 


३४६ 
१९ 


नृत्याध्याय 


अन्य स्थानक के भेद 
अथापि चेति स्वग्नन्थे शाण्स्थान्यतूदयत्‌ । 
मुनिस्तु यानि खत्वारि तानि स्थातनान्यहं बुवे । 88] 
गतागतं च बलितं मोटित. विनिवर्तितम्‌ ॥८६८॥ 
अत्रेव केचिदिच्छन्ति पश्चम प्रोन्नताभिधम्‌ ॥८६६॥ 8829 
भरत मुनि ने अपने नाटयशञास्त्र में जिन अन्य चार स्थानकों की सूचता दी है, उनको-भी यहाँ बताया जा रहा 
है। उनके नाम है. १ गतागत, ? बलित, ३ मोटित जोर ४ बिनिवर्तित । किसी के मत से ५ प्रोन्नत 
पॉचवॉँ स्थानक होता हे । 
देशी स्थानक के भेद 
त्रयोविशतिमाचक्ते देशीस्थस्थानकान्यहम्‌ । 
समपादं स्वस्तिक च सह॒त॑ वर्धभानकम्‌ ॥८5७०॥ . 888 
न्यावर्त चेकपादं चतुरखाभिध तथा । 
पृष्ठोत्तानतल पाष्णिंविद्दं सूचि. समाह्यपि ॥८७१॥ . 884 
विषमादि थे खण्डायं पष्णिंपाश्वेंगत तथा 
एकपाश्वंगताख्थं॑ च परावृत्ताभिध तथा ॥८४७२॥ . 885 
एकजानु[नताख्य च ब्राह्म वेष्ण]|वमित्यपि । 
कर्मासन गारुड च वृषभासनमित्यपि ॥८७३॥ . 886 
नागवन्धम्‌- 
देशीस्थ स्थानकों के तेईस भेदों के नाम उस प्रकार है. १ समयवाद, २ स्वस्निक, ३ सहत, ४ वर्धमानक, 
५ नन्धावतें, ६ एकपाद, ७ चतुरस्र, ८ पृप्ठोत्तानतल, ९ पाए्णिविद्ध, १० समसूच्ति, ११ विषमसूचि, 


१२ खण्डसूचि, १३ पाण्णिपाइ्बंगत, १४ एकवादवबेगत, १५ परावत्त, १६ एकजानुनत, १७ ब्राह्म, 
१८ वेष्णव १९ दोव, २० कूर्मासन, २१ गरारुड, २२ वृषभासन आर २३ नागबन्ध । 


उपविष्ट स्थानक के भेद 
>अ्थ स्वस्थ स्थानमन्यन्मदालसभ्‌ । 
विष्कम्भ क्र तथा क्रान्त[सुत्कटं| मुक्तजानु च ॥प७४)॥ . 5५ 


शेर३ 


स्थायक अकरण 


विमुक्तक जानुगतमथ स्वस्थालसाभिधम्‌ । 

नवोप [विष्टस्था]नाति प्राहेति भरतों मुनि: ॥८5७४॥ .. 888 
भरत मुनि ने बेंठने के ना स्थान बताये ह. १ स्वस०, + रूदारूस, - विष्कम्भ, ४ करानत, ५ उत्कट, 
६ मुक्तजानु, ७ विमुक्तक, ८ जानुगत जार ९ स्वस्वालूस । 
सुप्त स्थानक 

सम॑ नताकुश्चिति च प्रसारितविव्तिते । 


[उद्दा|हित तथा सुप्तस्थानक्रानि भवन्ति घद्‌ ॥८5७६॥ . 889 
सुप्त स्नानको के छह भेद होते हे १ सम, ? नत, ३ आकड्चित,४ प्रमारित,५ विवर्तित आर ६ उद्वाहित । 
स्थानकों की सम्पूर्ण सख्या 

अथ स्थानानि षट पुसामष्टाम्यान्यपि योषिताम्‌ । 

त्रयोविशतिरन्यानि देशीस्थान्यासने. नव ॥८७७॥ 890 

स्थानान्यथ तथा सुप्तस्थानान्येतानि षटविधा । 


दापश्चाशदिमानीति मिलितान्येब. तान्यपि । 89] 
पुरुषों के छह स्थानक है, स्त्रियों के स्थानक आठ, देशी स्थानक तेईस जासन स्थानक ना ओर सुप्तस्थानक 
छह है | ये सब कुल मिलाकर बावन होते ह । 


बविनियोग 


अथतेषा ऋ्रमाललक्ष्म सर्वेषा बुमहेष्धुना ॥८७८॥ 
अब क्रमश उन सबके लक्षण-विनियोग बताये जा रहे ह । 


छह पुस्प स्थानक (१) 
१ बेष्णत और उसका विनियोग 


समस्थितोडडप्रिरेकोब्न्यस्व्यस्र: पक्षस्थितोष्थ वा । 892 
तालो.. द्वावधतालश् .. तयोरन्तरमीरितम्‌ ॥८७६९६॥। 
जड्धा मनाग नता तु स्यात्सोष्ठवं यत्र तत्तदा । 893 


वेष्णवं स्थानक प्रोक्त विष्णुरस्याधिदेवतम्‌ ॥८८०॥। 
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नुध्याध्याय: 


जब एक पैर समभाव में (सीवा) स्थित और दसरा अ्यस्र या पक्षस्थित हो, दोनों में ढाई ताल का 
अन्तर हो, और जेंघा सौप्ठवता के साथ कुछ झुकी हो, तो उसे वैष्णव स्थानक कहते हं। इस स्थान के 
अधिष्ठाता देवता विष्णू है । 


नानाकार्याव्तरोपेत॑ संलापे तु स्वभावजे । 894 
पुम्भिनियुज्यतेत्वेतदुत्तमेम ध्यमरपि । 

इत्याह मुनिरस्ये. तु बविष्ट्वेघानुकारिणा ॥द८5१॥ 898 
नटेनेत्यवदहत्ये नाच्एि८तिपिधायिता । 
[सृ|त्रधारादिनेत्याहुः - 


भरत मुनि का कहता है कि स्वाभाविक वातबीत जोर उतम ठया मब्यम पुम्पा छवारा नाना प्रकार के कार्यों 
का भाव प्रकट करने में वैष्णव स्थानक का विनियोग होता है। जन्‍्य जाचायो का कहना है कि विष्णु का स्वरूप 
बनाये हुए नट को इसका प्रयोग करना चाहिए । दूसरे आचार्यो का अभिमत हूं कि अभिनय में नाटथ की स्थिति 
का विधान करने वाले सूत्रवार आदि को इसका उपयोग करना चाहिए । 
-अथ पश्षस्थितस्त्वसतो ॥८८२॥ . 896 

यो भवेच्चरण: पाश्वेमुखाइगुल्या| भिमुख्य |भाक्‌ । 

स॒ एवं चेत्पुरोदेशि गतोउइभियुखता तदा हददबरी॥।. 897 

ज्यस्र: स्थादथ.. हस्तस्याडगुल्यावडगुष्ठमध्यसे । 

प्रसारिते तु ये स्थातामन्तरालं. तदग्रयोः ॥८छ८ड़ी।. 898 

तालमत्र. समाचष्टाशोकमल्लो.. नृपाग्रणी ॥ 
पक्षस्थित चरण वह कहलाता है, जिसके सम्मुख वगछ की ओर उँगलियाँ उन्मुख हो । वही चरण यदि अग्रभाग 
मे सम्मुख होने का भाव प्रकट करे, तो वह ज्यस्र कहलाता हे । हाथ की उंगलियों में से अँगृप्ठ और मध्यमा 
उँगलियो को फैलाने पर उन दोनों के अग्न भागो की जो दूरी होती हैं, उसे महाराज अशोकमल्ल ने ताल 
कहा है । 

शिरोंसक्पर॑ तुल्य॑ यत्र जानुसमा कटी शठ८की। 899 

समुत्नतमुरः: सन्नमड़ं तत्सोष्ठव॑ मतम्‌ ॥ 

स्वस्थाननिर्गतं सन्न॑ निषण्णं निश्चलं स्थितम्‌ ॥८८६॥ . 900 
जहाँ सिर, कन्धे और कुहनी बराबर (समभाव में स्थित) हो, कठि उन के समान (समभाव मे स्थित) हो, 


२४४ 


स्थानक प्रकरण 


वक्ष स्थल उन्नत हो ,और अन्य जग सप्न हा, उपे सोप्ठद, पहल है। -एले स्वाच से (स्वावाडिक रूप में ) निर्गेत 
जग का सन्न और निरचल को निषष्ण कहते है । 

अनत्युच्चे चलन्पादमकुब्जवाम वश्चलझ्‌ । 

अद्भमिष्ट॑ सोब्ठवेनच योज्ययुत्त [जमध्य] मै. ॥८षणछा 90 
जो बहुत ऊचा न हो, जिसके पैर चल रहे हो जाए जा फुदठा तद। चचड व हो, ऐसे सुसचिझर बरीर के 
तथा मध्यम अंणी के नर्तकों को साप्ठव से पक्त करता चाहिए । 

स्थानक वेष्णव॑ त्वेतच्चतुरखस्यथ जीवनस्‌ ॥८८८॥ 
यह वष्णव स्थानक चतुरस्नर का जीवन हे । 

स्थानक वेष्णवं बत्र कठीनाभिगतों करो । 902 

क्मतो युगपद्दाथ वक्षश्वेव समुच्नतम्‌ । 

चतुरस्न तदाचष्ट. वीरासहात्मज: सुधी; ॥८5८९॥ . 903 
जहाँ दोनो हाथ एक साथ या क्रमण् कटि जार नाभि पर पहच तथा व स्थल यत्यन्त उन्नत हो उस वैप्णव 
स्थानक को विद्वान अशोकमल्‍्ल ने चतुरूू कहा है । 
२ समवाद और उसका विनियोग 

एकतालान्तरों पादों समों. सौष्ठवसयुतों । 

यत्रतत्‌ू समपादारुय स्थानकं ब्रह्मदेवतम्‌ ॥८९००॥ 904 
जहाँ एक ताल के अच्तर पर दोनो पैर समान रूप से साप्ठव के साथ यवत हो, वहा समपाद स्थानक होता है। 
उसका अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा ह॑ । 

एतद्‌.. द्विजातिदताशीरड्ूनेकारेइथ. दशने । 

पक्षिणा वरवध्वोश्व॒ तथा लिड्िन्त्रतिष्वपि । 905 

स्यन्दनस्थे. विमानस्थे नियोज्य नृत्तपण्डितें: ॥८६१॥ 

ब्राह्मणों द्वारा दिये गये आशीर्वाद के स्वीकार, दर्शन, पक्षियों के निर्पण, वर-वबुओ, ब्रह्मचारी, ब्रती (सनन्‍्यासी ), 
रथारूढ ओर विमानारूढ के अभिनय में इस आसन का विनियोग होता हे । 


ब्न्न्न्रू 


उत्तम 


३ वेशाख और उसका विनियोग 
जआ्यक्तनपक्षस्थतों. पादों. साधंतालत्रयान्तरो । 906 
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नृत्याध्याय: 


निषण्णो तु नभस्यूरू यत्रोर्ध्व॑ तावदन्तरों ॥८६९२॥। 

भुवो विज्ञाखदेवं तदेशाख॑ स्थानक॑ मतम्‌ । 907 
जहाँ दोनो पैर ज्यस्र तथा पक्षस्थित हो, दोनो में साढे तीन ताल का अन्तर हो, आर जेंचाएँ आकाश म स्थित 
(अर्थात्‌ भूमि से ऊपर उठी ) हो, तो उसे बेशाख स्थानक कहते है। उसका अधिप्ठाता देवता विज्ञाख (स्कन्द ) है। 

प्रेरणे वाजिनामाजा तथा रख्ुषप्रवेशने । 

वाहने वेगदाने च स्थुलपक्षिनि [री] क्षणे ॥८8६३॥ 908 
घोडो को हॉकने या ऊपर चढने, युद्ध, रगभूमि मे प्रवेश करने, वाहन, वेगवान ओर स्थल पक्षियों के निरीक्षण 
मे उसका विनियोग होता है । 
४ सण्डल और उसका विनियोग 

ज्यस्नो पक्षस्थितों पादविकतालान्तरो क्षितौ । 

निषण्णो व्योम्नि यत्रोरू साधंतालद्ययान्तरे ॥८६९४॥ 909 

कटीजानुसमो तत्‌ स्यान्सण्डल शकऋदवतम्‌ । 
जहाँ दोनो पैर व्यस्त मुद्रा मे पक्षस्थित हो, दोनो मे एक ताल का अन्तर हो, दोनो भूमि पर अवस्थित हो, 
दोनो जेंघाएँ ढाई ताल के अन्तर पर आकाश में स्थित हो, और कटिभाग जेंघाओ के बराबर हों, तो उसे 
मण्डल स्थानक कहते है। उसका अधिष्ठाता देवता इन्द्र है । 

प्रयोगे चापवज्तऋदेस्तथा वारणवाहने ॥८६५॥ . 90 

प्रेक्षणे गरुडादीनामेतन्मुनिरभाषत । 

चतुस्तालान्तरो पादो परेष्च्र प्रतिपेविरे ॥ब६६॥ . भा 


धनुष तथा वज्य आदि के चलाने, हाथी की सवारी और गर्ड आदि के देखने के अभिनय म भरत मुनि ने इस 
आसन का विनियोग बताया है। कुछ आचार्यो के मत से दोनो पैरों मे चार ताल का अन्तर होना चाहिए। 


५. आलोढ और उसका विनियोग 
बामो व्योम्नि निषण्णोरुयत्र . पूर्वोक्तमानतः । 
अग्रे प्रसारितोष्डप्रिश्थ॒ पश्चतालान्तरेष्पर: ॥८६७॥ . 99 
व्यस्नो द्वावषि चेत्‌ तत्‌ स्थादालीढं रुद्र देवतम्‌ । 
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स्थानक प्रकरण 

जहाँ उक्त मण्डल आसन के मान से बॉवा उरू जाकाश में स्थित हो । एक (वॉया) पेर जागे फैलाया हुआ हों, 
दूसरा (दाहिना) पैर पाँच ताल के अन्तर पर स्थित हो, आर दोनो पैर व्यत्र मुद्रा मे हो, तो उसे आलीढ स्थानक 
कहते है । रुद्र उसके अधिष्ठाता देवता है । 

रोषेष्याजनिते जलल्‍पे. तड्भवेदुत्तरोत्तरे पदध्दो।. 93 

संहर्षाए्फोटनादों च मल्‍लाना वोरताकृते । 

सन्धानेडपि च शब्ह्राणा.. . .. . .. «००००४» '८६६॥ 94 
रोप तथा ईर्प्या से उत्पन्न एक-दूसरे के उत्तर-प्रत्यत्तर ,पहलवानों के अत्यन्त हर्ष से ताल ठोकने आर वीरता 
के लिए शस्त्रो के सन्‍्वान करने के अभिनय में उसका विनियोग होता है । 
६ प्रत्यालीड और उसका विनियोग 

प्रत्यालीढं भवेत्स्थानमालीढाडुगविपयेयात्‌ ॥ 

अनेन मोक्षयेच्छस्श्रमालीढस्थानसन्धितम्‌ ॥॥8००॥ . 28 
आलीढ स्थानक के विपरीत प्रध्यालीढ स्थानक की रचना होती हे । आलीट स्थानक द्वारा निशाना लगाये हुए 
शस्त्र-विमोक्षण के अभिनय में उसका विनियोग होता है । 

आठ स्त्री स्थानक (२) 

१ आयत और उसका विनियोग 

तालान्तरे यदा वामस्व्यस्रोडलत्रिदेक्षिण: समः । 

प्रस्षो.. सुखरागः स्यात्ससुन्नतम्रस्तथा ॥६०१॥ 96 

समुन्ननकटिहेस्तोी. दक्षिण: स्यान्नितम्बंगः । 

वासों लताकरों यत्र तदा तत्‌ समुदीरितम्‌ ॥६०२॥ . श7 


रमात्र.._ देवता- 
जब बायाँ पैर एक ताल की दूरी पर त्यम्र मुद्रा मे तथा दाहिना पैर सम ही, मुखाकृति प्रसन्न हो, 
वक्ष स्थल तया कटि समुन्नत हो , दाहिना हाथ नितम्बगामी तया वायों हाथ ढताकर मद्गा मे हो, तो उसे आयत 
स्थानक कहते हे । इस आसन की अधिप्ठातृ देवी लक्ष्मी है । 
-तत्स्यात्पुष्पाज्ललिविसजंने । 
रड्डगवतरणारस्मे सखीप्रियतमादिभिः ॥॥६०३॥॥ 98 


झाभाषणेईभिलाषे त्॒ रोघे सानावलम्बने । 
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नृत्याध्याय 


प्रतिषिधे तथा. स्थरीणापीर्ष्याष्चडगुलिसोटने ॥६०४॥ 99 

मोनव्सिजंनगर्व॑गास्भीर्यावाहुनेब्वपि ५ 

एतच्चिकीषितासु स्थाद गतिष्वषि कृतास्वपि ॥६०५॥ 920 
पुष्पाजलि समर्पित करने मे, रगभूमि पर उतरने के आरम्भ मे, ससी तया प्रियतम आदि से वार्तालाप करने, 
अभिलाष, रोष, मान करने, निपेव, रित्रयों की ईर्ष्या, उँगली चटकाने, मोन, विसर्जन, गे, गभीरता, 
आवाहन करने के लिए इच्छित ओर सम्पन्न की हुई गतियों के अभिनय में उसका विनियोग होता हे । 


(५) 


रद्गृगवतरणारम्भे 2 झेओे दिक्कए) । 

स्नीभिरेवेति तद योज्य पृबेरड्रोब्वदन्परे ॥६०६॥ . 9श 

नरः स्थियोई्थवा कुर्यरिदसेव प्रवेशने । 

यथाभिनेयं स्थान हि. प्रविष्टेष्विति केचन ॥॥६०७॥ 922 
रगभूमि पर उतरने के आरम्भ मे, पुप्पाजलि समपित करने में ओर विध्न-गान्ति के लिए अभिनय के आरम्भ 
में किये जाने वाले कृत्य नान्‍दी पाठ आदि मे स्त्रियों को ही उसका विनियोग करना चाहिए। किन्तु अन्य आचार्यो 
का कहना हे कि स्त्री या पुरुष, कोई भी उसका विनियोग कर सकता हे। प्रवेश करने तथा प्रविष्ट होने के 
अभिनय मे भी कुछ आचार्य उसका विनियोग बताते ह । 


( 


आयतानन्तर योज्या रड्रगवतरणादय: । 
यथोचित तदा ज्ञेयाः प्रवारा हस्तपादजाः । 028 
भट्टाभिनवगुप्तस्य सयतनन्‍्मतमीरितसम्‌ ॥६०८॥ 


आयत स्थानक के अनन्तर रगभूमि पर उतरने आदि की योजना करनी चाहिए। उस समय हाय-पेर की सचालन- 
क्रिया को भली भाँति समझ लेना चाहिए। यह निरूपण भटुटठ जभिनव गुप्त (अभिनवभारती टीका के 
रचयिता) के मत से किया गया है । 


२ अवहित्थ और उसका विनियोग 


एतदेवावहित्थाख्य स्थानभड ध्रयोविषयेयात्‌ । 924 
केचिद्विपश्चितो$च्राहुव्यत्यास कंटिहुस्तयो: ॥६०६॥। 
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प्रत्रानिदिवता दुर्गा- 


दोनो पैरो को विपरीत क्रम से रखने पर अवहित्य स्थानक वनता है । यहा कोई विद्वान्‌ कटि और हस्त मे 


विपर्यय बताते हे । दुर्गा इस आसन की अगिठात्‌ देवी है । 


“तंद रोध विस्मयेष्पि च । 928 
चिन्तालज्जाबवितकंयु सलापेडपि. उ(४०७ बजे ॥६१०॥। 
सवा [ड्रग | बलोकने स्कीणां निजसोभाग्यगर्वतः । 926 
वीक्षणे वरमार्गस्य [लीला] लावण्ययोरपि । 
विलासस्थाप्यथाकारगोपनस्यापि सूचकम्‌ ॥६११५॥ . भश 


क्रोध, विस्मय, चिन्ता, लज्जा, वितक, स्वाभाविक वा्तलाप, स्त्रियों के अपने सौभाग्य के गर्व से अपने अगो 
के अवलोकन करने, वर के मार्ग, लीला तथा सोन्दर्य को टक्टकी ( लगाकर ) देखने के अभिनय म॑ उसका विनियोग 
होता है । विछास तया आकार को छिपाने के जभिनय में भी उसका प्रयोग होता है । 
३ अव्वक्रान्त ओर उसका विनियोग 

एकस्थाइप्रे: समस्यान्यः पाष्णिदेशस॒ुपागतः । 

जे 

सूचीपादो5थवा स्वीयपाश्ब॑ तालान्तरे स्थित: ॥६१२॥ 928 

समो यत्र. तदाचष्ठाश्वक्रान्‍्त॑ बीरसिहजः । 
जब एक सम पैर की एडी के पास दूसरा सूची पैर जयस्थित हो अबबा एक सम पैर दूसरे पारव॑वर्ती पैर के 
एक ताल के अन्तर पर स्थित हो, तो जशोकमत्ठ के मत से उसे अश्वक्रान्त स्थानक कहते है । 


तब्श्वारोप्णारम्रं ललिते विश्रमे तथा। 929 
द्रमशाखावलस्बे च संलापेष्पि. निसर्गजे ॥६१३॥। 
स्खलितेषपि स्खलद्दासोधारणे.. गोप्यगोपने । 980 
पुष्पगुच्छग्रहेउप्येतत्स रस्वत्यस्य देवता ॥६१४॥ 


अदवारोहण के आरम्भ, ललित हाव-भाव, वृक्षणाखा से लटकने, स्वाभाविक वार्तालाप, गिरते, गिरते हुए वस्त्र 
धारण करने, गोपनीय वस्तु को छियाने ओर फूडों का गृच्छा पकडने के अभिवय में उसका विनियोग होता है। 
इस आसन की अधिष्ठातु देवी सरस्वती है । 
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४ गतागत 
यत्राइब्रिमेकसुदुत्य नतेंकी. गमनोस्सुखी । 98] 
निरोधात्त गतिस्थित्योरुदास्ते तद गतागतम्‌ ॥॥६१५॥ 
जहाँ नतेंकी एक पैर को उठा कर आकाञ की ओर मुँह किये गति और स्थिति को रोकने से (सयमन करने से ) 
उदासीन हो, वहाँ गतागत स्थानक होता हे । 
५ बलित और उसका विनियोग 
यत्रेषद्लित गात्रमडप्रिबेलितदिग्भवः । 932 
कनीयस्पोर्वीमाश्छिष्येत्पराडगुष्ठेट. ता यदा । 
तदा तद बलितं स्थान सामिलाषनिरीक्षणे ॥६१६॥ 9४8 
जब शरीर कुछ झुका हुआ हो, पर वल खाया हुआ हो, ओर कानी उंगली (कवीय ) तथा अँगठा वरती से 
चिपके हुए हो, तो उसे बलित स्थानक कहते है । उत्कण्ठापूव॑क देखने के अभिनय में उसका विनियोग होता हे । 
६ मोटित 
एक: पादः समोष्न्यस्तु कुश्चितोध्वेतलाइगुलिः । 
यदा करो ककंटाख्यावृध्वेंगोी मोटितं तदा ॥६१७॥ 934 
जब एक समस्थित पैर की उँगलियाँ ओर दूसरे कुचित पैर की उँगलियाँ ऊपर को उठी हो तथा दोनो हाथ कर्कंट 
मुद्रा मे ऊ्ध्वेगामी हो, तों उसे मोदित स्थानक कहते है । 
७ विनिवर्तित 
तदेवाड़ग्परावत््या. प्रृष्ठठी.. विनिव्तितम्‌ ॥६१८॥ 
जब पृष्ठ भाग से अगो की अदला-बदली की जाय, तो उसे विनिव्तित स्थानक कहते हे । 
८, प्रोन्नन और उत्तका विनियोग 
पादाग्राभ्यां समानाभ्यां तथाडगुलितलः स्थितिः । 995 


या कायमायतीकृत्य तत्‌ स्थान प्रोन्नत मतस ॥६१६॥॥ 
जब शरीर को हरूम्बा करके पैरों के समान अग्नभागो तथा अँगुलितलो पर खडा हुआ जाय, तो उसे 
प्रोत्चत स्थानक कहते हे । 


२५०९ 


स्थानक अंकरण 


नासादध्तजले धायें भित्त्याद्चन्तरितेष्पि तर । 936 
प्राशुग्राह्मपलादीना.ग्रहणेषपि. तदीरितर ॥&६२०॥ 
नाक तक (ऊपर उठे) जल, वारण करने याग्य वस्तु दीवार आदि की जोट म होने तथा उस्बे मनृण्य द्वारा 
पकड़े जाने योग्य फल आदि के लेने के जभिनप्र में उसका तिनियोग हाता हे । 
तेईस देशी स्थानक (३) 
१ समपाद 
वितस्त्यन्तरितावडप्ली ऋजू साहजिक॑ वपु. । 9837 
तंत्र तत्‌ स्थानमादिष्ट समपादं सनीषिभिः ॥९२१॥ 
जहा दोनो पेर एक बित्ते के अन्तर पर तथा सीबे हो आर घरीर स्वाभाविक स्थिति में हो, उसे मनीषियों ने 
समपाद रथ(रूक क्हा हं । 
२ स्वस्तिक 
यत्राडप्री नृपुरस्थाने स्वस्तिको कुड्चितों यदा । 938 
मिथो लग्तकनिष्ठो च॒ तत्‌ तदा स्वस्तिक मतम््‌ ॥६२२॥ 
जब दोनो कुचित पैर तपुरस्थान पर स्वस्तिकाकार हो जार दोनों की कानी (कनिप्ठा) उँगलियाँ परस्पर सटी 
हुई हो, तब उसे स्वस्तिक स्थानक कहते हे । 
३ सहत और उसका विनियोग 
स्वाभाविक यत्र गात्रमप्र्योरडगुष्ठकी यदा । 939 
गुल्फावषि मिथ. जछिष्टो तत्‌ स्थान सहत॑ तदा । 


कमी 


जब शरीर स्वाभाविक स्थिति में हो और दोनो पैरो के जँगूठे तथा टखते परस्पर सटे हुए हो, तो उसे सहत 
स्थानक कहते है । 
एतन्नियुज्यते धीरः पुष्पाज्नलिविसजने ॥६२३॥ 940 


पृष्पाजलि समपित करने में थीर पुरुष इस स्थावक का विनियोग बताते हे । 


४ वर्धभानक 
पाष्णिडिष्टो तिरश्चीनों पादों स्‍तो व्धभानके ॥६२४॥ 
जब दोनो पैर तिरछे हो और उनकी एडियाँ सटी हुई हो, तब उसे वर्धमानक स्थानक कहते हे । 


ब५१ 


लुश्छ३ या< 
द् 


५. ननन्‍्वावत 
घडडगुल॑ यदेतस्थ पादयोरन्तरं भवेत्‌ । 94] 
वितस्तिमात्र तत्‌ स्थान नब्द्ाबर्त [तदोदितम] ॥६२५॥ 
जब वधमान स्थानक के पैरो में छह जेंगुऊ या एक बित्ते का जन्तर हो, तब उसे नब्दावतें स्थानक कहते हे । 
६. एकपाद 
जानुशी्ण बहिःपाश्व. समपादस्य चेत्परः । 942 
संझ्िष्टो. बाह्मपाश्वेनच तदा स्थादेकपादकम्‌ ॥६२६॥ 
जब समपाद स्थानक के घुटने के अग्रभाग में तथा बाहर पाण्वे भाग मे दूसरा पेर बाहरी पाज्व॑भाग से सट जाय, 
तो उसे एकपाद स्थानक कहते ह॑ । 
७ चतुरस्र 
अष्टादशाइगु्ल यत्र पादयोरन्तरं दयो: । 948 
ननन्‍्दयावतेस्प चेत्स्थानं. चतुरख्रमिद॑ तदा ॥६२७॥। 


0 नी 


जब नन्यावर्त स्थानक के दोनो पैरो मे अआरह अँगुल का अन्तर हो, तब उसे चतुरस्र स्थानक कहते ह॑ । 
८ पृष्ठोत्तानतल 
एक: पश्चाह्राडिषछ्लाइगुलिप्रृष्ठो यदा परः । 944 
समः पुरस्ताद यत्रेद॑ पृष्ठोत्तानदल॑ तदा ॥६२८॥। 
जब, बिलग हुई उँगलियो वाला एक पैर पीछे रहे ओर दूसरा सम पैर जागे रहे, तो उसे पष्ठोत्तानतलू स्थानक 
कहते है । 
९ पाष्णिविद्ध न 
श्रदगुष्ठसंहता पाषिणिंः पाष्णिविद्धे मता सताम ॥६२९॥ . 945 
जब एडी अंगूठे से लगी रहे तो उसे पाष्णिविद्ध स्वानक कहते ह॑ । 
१० समसूरचि 
पाष्णिजड्भरोस्संकछिष्टनतो पादो प्रसारितौ । 
तियंश्रो तो तदा यत्र तदा स्थात्‌ समसूचि तत्‌ ॥६३०॥ 946 
जब तिरछे फैले हुए दोनो पैर एडी, जॉघ आर घुटनों से सटकर झुक जायें, तब उसे समसूचि स्थानक कहते है । 


२५२ 


स्थादक अकरण 


११ विषमसूचि 
युगपच्चेत्सूचीपादों. यत्र. प्रसारितोी पुर. । 
पश्चादपि तद्दया प्रोत्त' [स्थान विषमसूचि| तंत्‌ । 9437 
केचित पादों क्षितिश्िष्टजानुगु लफो ब]|भाषिरे ॥६३१॥ 
यदि सूची मुद्रा में दोनों पेंर एक साथ जागे या पीछे फेला जिये जाय, तो उसे विष्मसचि स्थानक कहते है । 
कुछ आचार्य पृथ्वी से सटे हुए घुटने तथा टसने बाजे पेंसे को विपमसूचि स्थानक कहते हैं । 
१२ खण्डसचि 
ग्नत्रेक' कुश्चितः पाद” परस्तियंक्‌ [प्रसारि] तः । 948 
क्षितििष्टोसुपाण्णिश्चेत्तदरोक्त, खण्डसुचि तत्‌ ॥६३२॥ 


यदि एक पैर सिक्‌डा हुआ हो आर दूसरा पैर तिरठा फेंका हुआ हो तया जाँच आर एडी पृथ्वी से सटी हुई हो, 
तो उसे खण्डसूचि स्थानक कहते है । 
१३ पाष्णिपाशवंगत 


[पा््णि | पाश्वंगतेडन्यस्यान्त. पाष्णिं: पाश्वंतो भवेत्‌ ६३३. 949 
यदि एक पैर की एडी दूसरे पैर के नीचे बगल में रपी जाय, तो उसे पराष्णिपाइवेंगत स्थानक कहते हे । 
१४ एकपाइवंगत 

श्रग्न |तः समपादस्य. मनागडलत्रि., परो यदा । 

तियंग्बहि: पाश्वेगतः एकपाश्वेगत॑ त[दा| ॥६३४॥ 980 
जब समस्थित एक पैर के आगे दूसरा पैर कुछ तिरछा करके बाहरी वगल मे रुव दिया जाता है, तब उसे 
एकपाश्वंगत स्थानक कहते हैं । 


१५ परावृत्त 
उभों. भृत्वा तिरश्लीनो चरणावेतयोयंदा । 
एकस्पथाडगुष्ठकोी यत्र परस्यथ च कनिष्ठिका । 95] 


पाश्वेकमिश्रिति हे. सतः परावत्मिदं तदा ॥६३५॥ 
जब दोनो पैर तिरछे रहे , उनमे से एक का अँगुप्ठ ओर दुसरे की कनित्ठिका एक वगल से मिली रहे, तब उसे 
परावत्त स्थानक कहते है । 


२५३ 


नृत्याध्याय, 


१६ एक जाननत 
एकजानुनते._त्वेक: ससोडडब्रिरपरो5म्तरे । १52 
तियक्कुश्चितजानुः स्था [च्चतु| रडगुलसस्मिते ॥६३६॥ 
जब एक पैर स्वाभाविक स्थिति मे हो और दूसरा पैर चार अँगुल की दूरी पर तिरछे तथा मुद्दे हुए घुटने मे युक्त 
हो, तो उसे एकजानुनत स्थानक कहते है । 
१७ ब्राह्म 
ब्राह्मे समोडड्प्रिरेकोउन्यः प्ृष्ठत'कु[छ्चितः| कृतः । 958 
जानुसन्धिसमत्वेनोत्क्षित: पादो.. बुधेमंतः ॥६३७॥। 
यदि एक पैर स्वाभाविक स्थिति मे हो दूसरे को पृष्ठडभाग से मोड कर घुटने के जोड की बराबरी में ऊपर उठा 
दिया जाय, तो उसे ब्राह्म स्थानक कहते हे । 
१८ वेष्णव 
एक [पादं| सम॑ कृत्वा किजिचच्चेत्कुड्चितोष्परः । 984 
प्रसारित: पुनस्तियंक तदोक्त॑ वेष्णवं बु्धे: ॥६३८।॥ 
जब एक पर को समस्थित करके दूसरे को कुछ मोडकर पुन तिरछा फैला दिया जाय, तव उसे विद्ग नृ लोग 
वेषणव स्थानक कहते है । 
१९ शव 
यदा समस्य वामाडब्रर्जानुशीषेसेम:  परः । 958 
उत्क्षिप्तः कुज्चितश्चेव तत्‌ तदा शेवमीरितम्‌ ॥६३६॥ 
जब दाहिना पैर समस्थित बाये पेर के घुटने के अग्रभाग के वराबर उपर उठा तथा मुडा हुआ हो, तब उसे 
शव स्थानक कहते है । 
२०. कर्मासन 
स्थाने कूर्मासने जानुबाह्मगुल्फमि [लिल्क्षि]तिः । १86 
दक्षिणाइत्रिः सभो वामस्तदेवेतन मतं समाम्‌ ॥६४०॥ 


यदि बायाँ पैर समस्थित हो और दाहिना पैर घुटने तथा टखने से मिलते हुए पुथिवी पर अवस्थित हो, तो उसे 
सज्जनो ने कर्मासन स्थानक कहा है । 


२५४ 


स्यानक अकरण 


२२१ गारुड 
पुरोडप्रि कुड्चितो वामो [दक्षिणों जानुना|क्षितिम्‌ । 957 
स्पुशेद यदि तदा सखझ्िगरिड तदुदीरितम्‌ ॥६४१॥। 


जब वाये पेर का जग्रभाग मुठा हो आर दाहिना पैर घुटने से पथिवी का स्पर्श करता हो, तब सज्जनों ने 
उसे गांड स्थानक कहा ह॑ । 


२२ वृषभासन 
संयुते वियुते यहा भूमिश्लिष्टे तु जानुनी । 958 
[वषभासनसाख्यातं सौष्ठवाधिष्ठितं तदा। ॥६४२॥। 
जब दोनो घुटने सयुक्त या व्यिक्त हो, किन्तु भूमि से सटे हुए हो आर सौप्ठव से युक्त हो, तब उसे 
वृषभासन स्थानक कहने हे । 
२३ नागबन्ध 
[वक्षिणां तु यदा जद्डां वामोरु पृष्ठदेशगाम्‌ । 989 
निदध्यादुपविष्ट: सन्‌ नागबन्ध तदादिशेत्‌| । 
यदि भूमि पर बठे हुए स्थिति मे बाये घुटने को पी5 की ओर गयी हुई दाहिनी पिडली पर रख दिया जाय, तो 
उसे नागबन्ध स्थानक कहते हैं । 
छह सुप्तस्थानक (४) 
१ सम 
उत्तानास्य स्रस्तमुक्तहस्तं सुप्त॑ सम भवेत्‌ ॥६४३॥ 960 
यदि मूँह उत्तान ओर हाथ ढीला तथा खुला हुआ हो, तो उसे समसुप्त स्थानक कहते है । 
२ नत और उसका विनियोग 
स्रस्तहस्तयुगं. सुप्त॑ मनावप्रसुतजद्धकम्‌ । 
यत्‌ तन्‌ नत॑ श्रमालस्यखेदादिषु . निरूपितम्‌ ॥&४४॥ . 96] 


यदि दोनों हाथ ढीले हो और जेँंघा थोडी फैली हुई हो, तो उसे नत' सुप्त स्थानक कहते हे। श्रम, आलूस्य 
तथा खेद आदि के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 


२५५ 


नृत्याध्याय 


३० आकृज्चित और उसका विनियोग 
आकुछचत्कायमाविद्धजानु_ त्वाकुड्चित मतस । 
शीतार्ताभिनयेडशोकमल्लेन सुविपश्चिता ॥६४५॥ 962 
जहाँ शरीर कुछ सिकुडा हुआ हो और घुटने मुडे हुए हो, वहाँ आकृज्चित सुप्त स्थानक होता हे। विद्वान्‌ 
अशोकमल्ल ने शीत-पीडित के अभिनय में उसका विनियोग बताया हे । 
४ प्रसारित 
उपधाय यदा बाहु सम्प्रसायं तु जानुनी । 
सुप्यते यत्र तत्‌ प्रोक्त सुखसुप्ते प्रसारितम्‌ ॥६४६॥ . 968 
जब बॉह को तकिया बनाकर ओर घुटनों को फैगकर सुख से सोया जाय, तो उसे प्रसारित सुप्त स्थानक 
कहते है । 
५ विवतित 
अधस्ताद्दन॑ सुप्र सद्धिरुक्क विवरतितभ्‌ ॥६४७॥ 
मुंह को नीचे करके सोने पर विवर्तित सृप्त स्थानक होता है, ऐसा सज्चनों का अभिमत है। 
द॑ उदवाहित और उसका विनियोग 


असे निधाय शीर्ष चेत्कूपरेण धरातलम । 964 
आश्चित्य शयने यत्र स्थानमुद्दाहित॑ तदा । 
लोलयावस्थितो सज््निरयोजिमसहीभुजामू ॥६४८॥।. 965 


जहाँ कन्बे पर सिर रखकर कहनी से पृथ्वीतठ का आश्रय लेकर शयन किया जाय, तो उसे उद्‌वाहित सुप्त 
स्थानक कहते है। राजाओं की लीलापूर्वक अवस्थिति के अभिनय मे इस आसन का विनियोग होता है। 


समवेत' रूप में बावन प्रकार के स्थानकों का निरूपण समाप्त 
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३ 


तन 
(री प्रकरण / दुस 


चा।रियो का निरूपण 


चारी (चेष्ठाइृतिविशेष भावाभिव्यजन) 


गत्यर्थाच्च रते [र्घातो | भवि5्थे करणेउथवा । 


ग्रसत्रीजातो तत डीषि सत्ति चारीति सिध्यति ॥६४९६॥ ._ 966 
गमनाथैक चर धातु से भाव अयवा करण जर्य में अण्‌ प्रत्यय तया डीष्‌ होने पर स्त्रीलिंग मे चारी प्रयोग निष्पन्न 
होता है । 

या नतेनेष्डत्रिजद्धभोसकटिना युगपत्कृतः । 

चेष्टाकृतिविशिष. सा चारी सख़््रुदीरिता ॥६९५०॥ 9७५7 


नृत्यकाल मे पैर, जँघा, उर ओर कटि द्वारा एक साथ जो त्रेप्ठाकृतिविशेष भावाभिव्यजन होता है, विद्वानों 
ने उसे चारी नाम से कहा हे । 
चारियो के भेद 


व्यायच्छत्तो मिथश्चार्यों यद्यथालक्ष्म निर्मिता' । 
अड़्गेपेतास्ततोषन्वथो. व्यायाम: स चतुर्विधि: ॥६५१॥ 968 
चारी च करणं खण्डो मण्डल च क्रमादिति । 
स्यादेकाइत्रिप्रचारों यः सा चारी परिकोतिता ॥६५२॥ 969 
दृच्य डच्रिप्रचारः: करण खण्डस्तु करणस्त्रिभिः । 
खण्डेस्प्रिभिश्चतुर्भिवा मण्डल स्थात्‌ ऋ्रेण तु ॥६५३॥ 970 
ब्यस्ने ताले सदुभिरेतच्चतुरत्ने तथोदितम्‌ । 

अगो के परस्पर प्रचार-प्रसार के अनुसार चारियो की रचना होती हैं। इसलिए अथीन्‌ रूप (अन्वर्थ) उसे 


व्यायाम भी कहा जाता है, जो कि चार प्रकार का होता है १ चारी, २ करण, ३ खण्ड और ४ मण्डलरू। 
एक पैर के सचरण को चारो, दोनो पैरो के सचरण को करण, तीन करणो के एक साथ सचरण को खण्ड और तीन 


२५९ 


नृत्याध्याय 

या चार खण्डो के एक साथ सचरण को मण्डल कहते है। त्यख्र, ताल और चतुरख्र परिमाण मे सज्जनो ने ऋ्रमश 

उनका प्रयोग बताया है । 

भूमिचारी के भेद 
समपादाड़िता बद्धा स्पन्दिता विच्यवा तथा ॥६५४॥ . शा 
जनितोत्सन्दिता चाषगतिरध्यघिका परा । 
एलकाक्रीडितार्या च दकठास्थयाभिधा परा ॥६५५॥ 972 
उरूद्वत्ता स्थितावर्ता चार्यपस्पन्दिता तथा । 
समोत्सरितमत्तलतली मत्तलल्‍लीति क्रमादिमा; ॥६५६॥ .. 978 
चाय: षोडदा भोम्य- 


भमिचारी के सोलह भेद होते है. १ समपादा, २ अडिडता, ३ बद्धा, ४ स्पन्दिता, ५ विच्यवा, ६ जनिता, 
७ उत्सन्दिता, ८ चाषगति, ९ अध्यधिका, १० एलकाक्रोडिता, ११ शकठास्‍्या, १२ उरूदवृत्ता, 
१३ स्थ्तावर्ता, १४ अपस्पन्दिता, १५ समोत्सरितमत्तत्ली और १६ भत्तल्ली। 

आकाशचारी के भेद 


-स्ताकाशिकीरधुना बुवे । 
आ्तिक्रात्ता त्वपक्रान्ता अमरी च मृगप्लुता ॥६५७॥ 97५ 
पाश्व॑क्रान्तोध्वंजानुश्च भुजड़त्रासिता परा । 
अलाता दण्डपादा च विद्युइजञ्नान्ता च सुच्यपि ॥६५८॥ . 98 
दोलापादा तथोद्त्ताविद्धा नूपुरपादिका । 
ग्राक्षिप्तास्येति सम्प्रोक्ता आकाशिक्यश्च घोडश ॥६५९६॥ 976 


अब आकाशचारियो का निरूपण किया जाता है। उनके भी सोलह प्रकार होते है १ अतिक्रान्ता, 
२ अपकान्ता, ३ भामरी, ४ सूगप्लता, ५ पाइर्वक्रान्ता, ६ ऊध्वेजानु, ७ भुजगत्रासिता, ८ अलाता, 
९ दण्डपादा, १० विद्युदधान्ता, ११ सूची, १२९ दोलापादा, ११ उदबूत्ता, १४ आविद्धा, 
१५, नपुरपादिका और १६ आतक्षिप्ता । 


चार्यो भुमिलिताः मार््यो द्वा्रिशन्‌ सुनिसंसमता । 


इस प्रकार भरत मुनि के मत से दोनों चारियों के बत्तीस भेद होते है । 
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देशीचारी (भूमिगत) के भेद 
अथ देशीप्रसिद्धा: यास्ताश्चारीरभिदध्महे ॥६६०॥ . श 
रथचक्रा तलोदृत्ता मराला पाष्णिरेचिता । 
परावृत्ततला तिथेंड्सुखा नृपुरविद्धिका ॥६६१॥ 978 
कातरा करिहस्ता च हरिणत्रासिता परा । 
अधमण्डलिकाप्यूरताडिता च मदालसा ॥6६२॥ . 979 
सञ्चारितोत्कुड्चितापकुओ्चिता स्फुरिता परा 
स्तम्भक्रीडनिका तियंक कुड्चिता तलदशिनी ॥६६३॥ 980 
खुत्ता लद्धितजद्धा च स्वस्तिका च कुलीरिका । 
निकुट्टकः पुराट्यधपुराटी स्फुरिका ततः ॥€६४॥ . 98 
सारिका च लताक्षेपोषन्याइस्खलितिका तदा । 
ऊरुवेणी च विश्लिष्टा समस्खलितिकेत्यपि ॥६६५॥ . 982 
संघट्टितेत्यमृभोम्थि: पञचत्रिशदुदीरिताः । 
अब देशी नाम से प्रसिद्ध चारियो का निरूपण किया जाता है। उनके पैतीस भेद होते है १ रथचक्ा, 
२ तलोद्वृत्ता, ३ मराला, ४ पाष्णिरेचिता, ५ परावृत्ततला, ६ तियंडमुखा, ७ नृपुरविद्धिका, 
८ कातरा ९ करिहस्ता, १० हरिणत्रासिका, ११ अर्धभण्डलिका, १९ उस्ताडिता, १३ मदालसा, 
१४ सचारिता, १५ उर्कुडब्चिता, १६ अपकुब्चिता, १७ स्फ्रिता, १८ स्तम्भक्ीडनिका, 
१९ तियंककुल्चिता, २० तलदर्शिनी, २१ खुत्ता, २२ लघितजघा, २३ स्वस्तिका, २४ कुलीरिका, 
२५ निकृदटक, २६, पुराटिका, २७, अधेपुराटिका, २८ स्फूरिका, २९ सारिका, ३० लताक्षेप, 
३१ अडडस्खलितिका, ३२ ऊरुवेणी, ३३ विशदिलष्ठा, ३४ समस्खलितिका और ३५ सघटिदता। 
देशीचारी (आकाशगत ) के भेद 
दण्डपादा पुरःक्षेपाउपक्षेपा.. हरिणप्लुता ॥६६६॥ . 988 
बिद्यइश्नान्ता च विक्षेपा जद्भावर्ताडत्रिर्ताडिता । 
अलाता डमरी विद्धा जद्धालड्भनिका परा ॥६६७॥ # 984 


सुच्री प्रावृतम्ुुल्लालो वेष्टनोद्रेष्टने तथा। 
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उत्क्षेपश्व तथा प्रष्ठोत्क्षप एकोर्नावशतिः ॥६६८॥| . 985 
अम्राकाशिकास्ताश्च चतुष्पश्चाशदीरिताः । 
आकाशगत देशी चारी के उन्नीस भेद होते हे १ वण्डपादा, २ पुरक्षेपा, ३ अपक्षेप, ४ हरिणप्लता, 
५ विद्युदभान्ता, ६ विक्षेप,, ७ जघावर्ता ८ अधिताडिता, ९ अलाता, १० डमरी, ११ बिद्धा, 
१२ जघाल्घनिका, १३ सूची, १४ प्रावृत, १५ उल्लाल, १६ बेष्टन, १७ उद्वेष्टन, १८ उत्क्षेप 
और १९ पृष्ठोत्क्षेप । 
उभय्योध्प्यथ सर्वास्ताः मार्गेदेशीस्थिता: इमाः । 986 
षडशीतिमंताश्चायंस्तासा लक्ष्माण्यह. ब्रबे ॥६६६॥ 
दोनो भूमिगत तथा आकाशगत देशी चारियो के चौवन भेदो और भूमिचारियों तथा आकाशचारियों के बत्तीस 
भेदो को मिला देने से चारियों के कुल छियासी भेद होते है । अब उनके लक्षण-विनियोगों का निरूपण किया 


जाता है । 
सोलह भूमिचारियाँ (१) 


१ संम्रपादा 
अड्प्रोनिरन्तरो तुल्यनखों कृत्वा यदि स्थितः । 987 
समपादस्थानकेन समपादा झ्ता तदा ॥६७०॥ 


जब समपाद स्थानक के द्वारा दोनो चरणों को अव्यवहित तथा तुल्यनख करके रखा जाय (अर्थात्‌ सटाकर इस 
प्रकार रखा जाय, जिससे दोनो के अग्रभाग बराबर माप में हो), तब उसे समपादा भूमिचारी कहते हे । 


प्रचारयोग्यतामात्राद. यत्‌ समाधत्त कश्चन । 988 
स्थानकत्वेषपि चारीत्वमस्यास्तत्र सतां मुदे ॥६७१॥ 
युक्‍त्यानयेवसन्येधा.. चारीत्व॑ सुब्च॑ यतः । 989 
स्थानकानामतश्चिन्त्य॑ समाधान बुधरिह्ठ ॥६७२॥। 
समाधत्ताशोकमल्ल: संगीतविदुषांवरः । 990 
समपादस्थानहेतोश्चा रीत्व॑ चलनादिह ॥६७३॥। 


यहाँ आशका होती है कि उक्त लक्षण में स्थानक का अर्थ स्थिरता है और चारी का अर्थ चलना होता 
है । इन विरुद्ध धर्मो का समावेश कैसे होगा ”? इसका उत्तर कोई (आचार्य) सज्जनों के सन्तोषार्थ यह्‌ 
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कहकर देते है कि समपादो में चलने की योग्यता तो हे, इसलिए स्थानक मे भी चारीत्व है। किस्तु इस 
यूक्ति से दूसरे स्थानकों मे भी चारीत्व हे--ऐसा कहना आसान हो जाएगा, इसलिए विद्वानों को यहाँ 
समाधान दढना चाहिए । यहाँ सगीत के श्रेप्ठ विद्वान्‌ अशोकमत्ल ने समावान किया है कि वरावर 
परिमाण में पैरो को रखकर चलना ही समपादा चारी हे । (इस लक्षण में कोई त्रुटि नही है ।) 
२ अडिडता 
समाइड््ने: पुरतः. पश्चादन्योड्ग्रतलसथ्चरः । 99 
निश्युष्टोड्त्रिः क्माद यत्र सा धीररड्िता मता ॥६७४॥ 


जहाँ समपाद के आगे और पीछे दूसरा पैर अग्रभाग पर चले, फिर क्रश एक-एक पैर घसीटा जाय, तो 
उसे अडिडता भूमिचारी कहते है । 


३े बद्धां 
कृत्वोवोश्चलन॑ जड्धास्वस्तिकित. समन्वितस्‌ । 992 
स्वस्तिकेन विना चाडप्रितलाग्रे मण्डलक्षमात्‌ ॥६७५॥ 
स्व स्वं पार्श्व गते यत्र सोक्ता वद्धेति सूरिभिः । 998 


मिलिते प्रोचिरि लक्ष्यलध्मणी केचिदत्न हि ॥६७६॥ 


जहाँ ऊरुओ के सचरण को जँघाओ की स्वस्तिकमुद्रा से युक्त करके (अथवा ) विना स्वस्तिक के भी, चरण- 
तल के अग्रभाग मे मण्डलाकार घुमाकर अपने-अपने पाइवे मे पहुँचा दिया जाय, वहाँ विद्वानों ने उसे बद्धा 
भूमिचारी कहा है। कोई आचार्य यहाँ लक्ष्य और लक्षण को सम्मिलित रूप में बताते है। 


४ स्पन्दिता 
वास. ससो निषण्णोरुरन्यस्तियेक्र प्रसारितः । 994 
पञचतालान्तरं पादो यत्र सा स्पन्दिता मता ॥६७७॥। 


जहाँ बायाँ पैर सम हो, उरु बैठा हुआ हो और दूसरा पैर पाँच तालो के अन्तर पर तिरछा फैला हुआ 
हो, वो उसे स्पन्दिता भूमिचारी कहते है । 


५ विच्यवा 
चरणों समपादाया विच्युत्य. ल्षितिकुट्टनम्‌ । 995 
कुरुतश्चेत तलाग्रेण सा तदा विच्यवोदिता ॥६७८॥ 
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जब समपादा चारी के दोनो चरण अपने स्थान से हटकर अपने निचले अग्रभाग से पृथ्वी को कूटते हो, 
तो उसे विच्यवा भूमिचारी कहते ह॑ । 


६ जनिता 
यत्र पादों भवेदग्रतल [सब्चर| संज्ञितः । 996 
हृदि मुष्टिकरोडउन्यो ग्रीवा! यथाशोर्भ भवेद्यदि ॥६७६॥ 
सा तदा जनिता चारी विद्ृद्धिः समुदीरिता । 997 


सुख्या पादक्रिया चास्थामिति कर्तेब्यता परा ॥&६८०॥ 
जहाँ एक पैर अग्रतल पर हो, हृदय पर मुप्टि नामक हाथ हो ओर ग्रीवा सुशोभित हो, वहाँ विद्वानों ने उसे 
जनिता भूमिचारी कहा है । इसमे मुख्य चरण-क्रिया परम कतंव्यता मानी गयी है। 
७ उत्सन्दिता 


यत्राइगुल्याः कनीयस्था भागेनाडगुष्ठकस्य च । 998 
ऋमेण . रेचकस्यानुकृत्या पादों गतागतस्‌ ॥६८१॥॥ 
विधत्ते सोत्सन्दिताख्या सम्िश्चारी निरूपिता । 999 


केचिच्नत्तकरं छात्र रेचितं सम्बभाषिरे ७६८२॥ 


जहाँ कानी उँगली तथा अँगूठ के एक भाग से क्रण रेचक के अनुकरण द्वारा पैर बाहर-भीतर आता-जाता 
है, उसे विद्वानों ने उत्सन्दिता भूमिचारी कहा है । यहाँ कोई विद्वान्‌ रेचित नामक नृत्य-हस्त का प्रयोग 


बताते है । 

८ चाषगति 
तालान्तरे पुरो गत्वा सब्पेडड प्रो पृष्ठगासिनि । 000 
तालदह्यान्तरेड्थाडत्री समावुत्प्लुत्य. किब्चन ॥॥६८३॥ 
अपगम्योपगच्छेतामुपगस्यापगच्छत: । 00] 


यसयां सेषा चाषगर्तिभीतियंत्यादिषु समता; ॥६८४॥ 


जहाँ दाहिना पैर एक ताल के अन्तर पर आगे-आगे चले और वाँया पैर पीछे-पीछे चले, फिर दो तालो के 
अन्तर पर दोनों समस्थित पै र कुछ उछलकर एवं हटकर समीप आ जाँय और समीप आकर फिर हट जॉय, 
ऐसी क्रिया को चाषगति भूमिचारी कहते है। भय और गमन आदि के अभिनय में इसका विनियोग किया 
जाता है । 
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९, अध्यधिका 
सव्याड प्री: पाष्णिदेशं चेद्र वामः पादः समाश्रितः । 002 
शअ्रथ सव्योध्पसुत्याड त्रिः सार्धतालान्तरे स्थित: ॥६८५॥। 
ज्यस्रभावेन पाश्वें स्वे सब्यो वामाइकज्रिपाष्णिग: । 008 


ततोष्पसुत्य वामाडल्रि: सार्धतालान्तरे तथा । 
स्थितः साध्यधिका चारी तदावाधि विचक्षणेंः ॥६८६॥। 004 
जहाँ दाहिने पेर की एडी के आश्रित होकर बायाँ पैर चले, और फिर दाहिना पैर हटकर डेढ ताल की 
टूरी पर स्थित हो, अनन्तर दाहिना पर व्यस्र भाव से अपने पार्रव में वाये पैर की एडी की तरफ गमन 
करे, तत्परचात्‌ बायाँ पैर हटकर डेढ ताल की दूरी पर स्थित हो, ऐसी क्रिया को विद्वानों ने अध्यधिका 
भूमिचारी कहा है । 
१० एलकाक्रीडिता 
मनागुत्प्लुत्य चेत्पादों यत्राग्रस्तलसञ्चरों । 
पर्यायात्‌ पततश्चारी सलकाक्रीडिता तदा ॥६८७॥ . 008 
जहाँ अग्नतछसचर नामक दोनो पैर थोडा उछलकर अनुक्रम से गिरते हो, उसे एलकाक्रीडिता भूमिचारी 
कहते है । 
११ दाकठास्था 
पृवंभाग॑ शरीरस्थ यदा धुृत्वा प्रयत्नतः ॥६८८॥ 
प्रसारितोी भवेद्‌ यत्र पादो»5्ग्रतलसञ्चरः । 006 
वक्ष उद्दाहितं सोक्ता शकठास्यथा बुधस्तदा ॥६८६॥ 
जब शरीर के अगले भाग को यलतपूर्वक पकडकर अग्नतलसचर पैर फैला दिया जाय और उद्बाहित वक्ष की 
म॒द्रा बनायी जाय, तब उसे विद्वान्‌ लोग झकटास्या भूमिचारी कहते है। 
१२९ उरूद्वृत्ता 
पाष्णि: स्याच्चरणस्पथाग्रतललसञ्चारकस्य चेत्‌ । ]007 
प्राइप्रिपृष्ठाभिमुखी यद्वा व्यत्यासतो भवेत्‌ ॥६&६०॥ 
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नतजानुयेत्र जड़ा. वलिताभ्यन्यजड्धिकम्‌ । ]008 
सोरूदत्ता तदा चारी बुधरीष्यादिषु स्मृता ॥६६१॥ 
जब अग्रतलसचर पाद-सुद्रा की एडी दूसरे पैर की एडी के सम्मुख हो, अथवा विपरीत क्रम से हो, घुटना 
झुका हुआ हो और जेंघा बल खायी हुई हो, तब से विद्वानों ने उसे उरूद्वृत्ता भूमिचारी कहा है । ईर्प्या आदि 
के अभिनय में उसका विनियोग किया जाता है। 
१३ स्थितावर्ता 


गत्वान्यपादपाश्व॑ चेद यत्राग्रतलसञुचरः । 009 

अन्तर्जानु स्वस्तिकत्वं प्राप्तोष्न्यश्च्युतिपू्वंक: । 

तथा स्वपाश्वेनीता सा स्थितावर्ता तदोदिता ॥६६२॥ १00 
जहाँ अग्नतलसचर पाद मुद्रा दूसरे पैर के पाइव में जाकर घुटने के नीचे स्वस्तिक मुद्रा को प्राप्त कर ले 
और दूसरा पैर हट कर अपने पार्व में ले आया जाय, तो उसे स्थितावर्ता भूमिचारी कहते है । 
१४ अपस्पन्दिता 


स्यादपस्पन्दिता चारी स्पन्दिताडप्रिविपयेयात्‌ ॥६६३॥ 
चलायमान चरणों के परिवतंन से अपस्पन्दिता भूमिचारी होती है । 


१५ समोत्सरितमत्तल्ली 


निहिते परपादस्य. सध्येड्ग्रतलसञ्चरे । 0 
कृते जजड्धा स्वस्तिके च परेष्ग्रतलसञ्चरे ॥६६४॥ 
पादेष्डत्नी यत्र घूर्णन्तावपसुत्योपसपंतः । 02 


समोत्सरितमत्तलली सा चारी मध्यमे भदे ॥६६५॥ 
जब अग्रतलसचर पाद-मुद्रा को दूसरे पैर के बीच मे रखा जाय, फिर दूसरे अग्नतकसचर को जंघा के 
साथ स्वस्तिकाकार बनाया जाय, तत्पश्चात्‌ दोनों पैर घमते हुए हटकर समीप आ जॉय, तो उसे 
समोत्सरितमत्ततली भूमिचारी कहते है| मध्यम मद के अभिनय में उसका विनियोग होता हे । 
१६ मत्तल्‍ली 
क्षितिलनाखिलतलो जद्धास्वस्तिकयो गिनों । 08 
भ्र्धन््यल्लो च यत्राइन्नी घूर्णन्तावुपसर्पतः । 
प्रदापसरतोइसो स्यान्मत्तलली तरुणे सदे ॥६६६॥ 304 
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पदि दोनो चरणों का सम्पूर्ण तलभाग पथ्वी से सटा हआ हो, जेंघाएँ रवस्तिक मद्रा में हो, फिर दोनो 
चरण अर्ब व्यस्र स्थानक के रूप में होकर घूमते हुए उपसर्पण ओर अपसर्पण करे, तो उसे मत्तल्ली 
भूमिचारी कहते है । तरुण मद के अभिनय में उसका विनियोग होता हैं । 


विनियोग 
नाटचे ऋत्ये तथा हत्ते नियुद्धेपि भवन्‍त्यस. । 
नाट्यवेदेना दिसुलवेदेन परिकीत्तिताः: ॥६६७॥॥ 05 


नाट्य (अभिनय ), नृत्य (ताल, लय तथा रस के अनुसार क्या जाने वाला अभिनय ), दृत्त (केवल अग- 
विक्षेपपुर्वक किया जाने वाला अभिनय ) आर वाह॒यद्ध के भाव-प्रदर्शन मे भी इन चारियो का उपयोग क्या 
जाता है । इनका वर्णन नाट्यवेद के मूल स्रोत वेदों में पाया जाता हैं । 


सोलह आकाणचारियाँ (२) 
१ अतिकान्ता 
अ्ड्प्रेरेकस्य गुल्फे चेदन्यमुद्युत्य कुश्चितम्‌ । 
प्रसाथ॑ पुरतः किड्चिक्थोरिक्षप्प निपातयेत्‌ ॥६&८॥  06 
अ्रग्म लोकानुसारेण चतुस्तालान्तरादितः । 
शअ्रतिकान्ता तदा चारो विपश्चिख्धिः प्रकीत्तिता ॥६६€६॥  07 


जब एक पैर के टखने पर दूसरे पैर के मुडे हुए (कुओ्चित) टखने को छाकर सामने फैला दिया जाय और 
फिर लोक-रीति के अनुसार चार तालो की दूरी पर उसे उछाल कर सामने गिरा दिया जाय, तो विद्वानों 
ने उसे अतिकान्ता आकाशचारी कहा है । 


२ अपक्रान्ता 
बद्धां विरच्य चारी चेदडप्रिम॒ुद्ध त्य कुश्चितम्‌ । 
पाश्वें न्‍्यस्येत्‌ तदा चारीमपक्रान्ता जग्रुबुंधा: ॥१०००॥ 08 


यदि बद्धा चारी की रचना करके कुज्चित पैर को निकाल कर पाहशव मे रुव दिया जाय, तो विद्वानों ने 
उसे अपक्रान्ता आकाशचारी कहा है । 


३ भ्रमरी 
अतिक्रान्ताइप्रिमारच्य तय चेत्परिवत्तयेत्‌ । 
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ऊरुजानुत्रिक्मधो5पराड प्रितलतस्तनुः । 09 
आम्यते सकला यत्र सा चारी भअ्रमरी तदा ॥१००१॥ 


यदि अतिक्रान्ता चारी से युक्त चरण की रचना करके ऊरु, जानु और कटिदेश को उ्यस्त स्थानक मे 
परिवर्तित कर दिया जाय, तत्पश्चात्‌ दूसरे पैर के तलवे से शरीर को घुमा लिया जाय, तो उसे भ्मरी 
आकाशचारी कहते है । 


४ मृगप्लता 
अरड्डर्गत्र कुज्चितमुच्यस्योत्प्लत्योर्व्यन्त निपात्य च । 0290 
अज्चितस्थ परस्याडप्रेजंड्धां पश्चाद्यदि क्षिपेत । 
मृगप्लुता तदा चारी स्थाद विशवृषककतृका ॥१००२॥ 02 


जब कुड्चित पैर की रचना करके उछल कर उसे पृश्वी पर गिरा दिया जाय और दूसरे अज्चित पैर की 
जंघा को परिक्षिप्त किया जाय, तब उसे मृगप्लता आकाशचारी कहते हे । विदूषक के अभिनय मे उसका 
विनियोम होता है । 

५ पाइवेकान्ता 


उन्नीय. निजपाश्वेन पाद॑ कुण्चितसंज्ञकम । 022 
उरव्या चेत्‌ पातयेत्‌ पाए्ण्या पाश्वेक्रान्ता तदोदिता ॥॥१००३॥। 

लोके पअ्रसिद्धा सा पाश्वेदण्डपादेतिसंज्ञया । 028 
पाद॑ परोरुपर्यन्तमुदस्योद्घद्ठितं क्षितो । 


क्षिपेदस्यामिति परे प्राहुनृत्तविचक्षणाः ॥१०६४॥ व024 


यदि कुड्चित पैर को अपने प।श्वे से ऊपर उठाकर एडी के बल धरती पर पटक दिया जाय, तो पाइ्वेकान्ता 
आकाशचारी बनती है। यह चारी छोक मे पाइवंदण्डपादा नाम से प्रसिद्ध है। एक पैर को दूसरे 
पैर के ऊह तक उठाकर उद्घटिटत पाद पृथ्वी पर पटकने से यह चारी बनती हे, ऐसा नृत्ताचार्यो ने 


कहा है । 

६ अध्वेजानु 
जानु यावत्‌ स्तनसम कुज्चितं तावदुत्क्षिपेत । 
अदच्रियेत्रापर: स्तब्ध: सोध्वेजानुरुदीरिता ॥१००४५॥ 028 
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यदि कुड्चित पैर को तब तक ऊपर उठाया जाय जब तक उसका घुटना स्तन के बराबर ऊँचा न उठ 
जाय और दूसरा पैर स्थिर रहे , ऐसी क्रिया को ऊर्ध्वजानु आकाशचारी कहते है । 
७ भूजगन्नासिता 


परोस्सुलक्षेत्रान्तमड्श्निम्ुत्क्षपप.. कुज्चितम्‌ । 

नितम्बाभिसुखी यत्र पारष्णि जानु स्वपाश्वंगसम ॥॥१००६॥ 026 

उत्तानिततलत पादं॑ कटीजानुविवतंनायें । 

विदध्याद्यदि सान्वर्धा भुजंगन्नासिता तदा ॥१००७॥ 027 
यदि दूसरे ऊरु के मूल भाग तक कुड्चित पैर को ऊपर उठाकर एडी को नितम्ब के सम्मुख किया जाय 
तथा घुटने को अपने पाइव में पहुँचा दिया जाय, फिर चरण को कटि तथा घुटने के पास घ॒माकर उसके 
तलवे को उत्तान कर दिया जाय, तो ऐसा करने पर वह अर्थानुरूप भुजगत्रासिता आकाशचारी बनती है । 
८ अलाता 

पृष्ठप्रसृतपादस्थ परोरोः सम्सु्ख तलम । 

कृत्वा पाष्णि: स्वपाश्व भुक्षिप्ताउलाता निरूपिता ॥१००८॥ 028 
यदि पीठ की ओर फैले हुए वलित पैर के तलवे को दूसरे घुटने के सम्मुख करके एडी को अपने पार्श्व 
मे गिरा दिया जाय, तो अछाता आकाशचारी बनती है । 
९ दण्डपादा 

पाष्णिदेशे स्थापयित्वा चरणं नृपुराभिधम्‌ । 

यत्र स्वकायाभिमु्ख जान्वग्र पुरतोी जवात । 029 

यदा प्रसारयेद दण्डपादा साभिहिता तदा ॥१००९॥। 
जब नूपुरपाद को एडी के पास रखकर घुटने के अग्रभाग को अपने शरीर के सम्मुख अति वेग से आगे की 
ओर फैला दिया जाय, तब उसे दण्डपादा आकाहशचारी कहते है। 
१०. विद्यरभान्ता 

वलितः पृष्ठतः पादः शीशे स्पृष्टवाथ सर्वतः । 080 

आन्त्वा च प्रसतो यत्र विद्युदृश्नान्ता तदोदिता ॥१०१०॥ 
जब वलित पैर को पीछे की ओर अग्रभाग मे रगड दिया जाय और तत्पदचात्‌ चारो ओर मण्डलविद्ध किया 
जाय, तो विद्युदृघ्लान्ता आकाशचारी बनती है । 


२६९ 


नृत्याध्याय 


११ सूची 
कुच्चितार्डाध्र समुत्क्षिप्प प्रसायंतस्थ जड्डि कास्‌ । 08] 
पराड प्रर्जानुपर्यन्तमुरुपयन्तमेव सच ॥॥१०११॥ 
अग्रयोगेन चेदेतसर्डाप्र यत्र. निपातयेत्‌ । ]082 


समवादचि तदा सूची सा द॒त्तसुविचक्षण: ॥१०१२॥ 
जब क्‌ठ्वित पैर को ऊपर उठाकर उसकी जँघा को दूसरे पैर के घुटने तक या ऊरु तक फैछाकर अग्न- 
योग से उस पैर को नीचे गिरा दिया जाय, तब नादयाचार्यो ने उसे सूची आकागथचारी कटा हे। 
१२ दोलापादा 
कुब्चितं पादमुद्धत्य पाश्वेयोदेलियेतू. ततः । 088 
यत्र पाण्ण्या निजे पाए्वें तं क्षिपेच्चेत तरोदिता । 


दोलापादाभिधा त्वेषा वीरसहसुसूनुना ॥॥१०१३॥ 084 
जब कुज्वित पैर को उछालकर दोनो पाश्वों मे हिलाया-डुछाया जाय, उसके वाद उसे एडी से अपने पाश्वे 
में फेका या गिरा दिया जाय, तो अशोकमल्ल ने उसे दोलापादा आकाशचारी कहा है। 


१३ उदबवृत्ता 
ग्राविद्धाडल्रिस्थितास्योरुपाष्णिक॑ प्रविधापयेत्‌ । 
उत्प्लुत्य भश्रमरी दत्वा धरायां विनिपातयेत्‌ ॥१०१४॥ १088 
यत्रान्याडत्र समुद्धत्यः तदोदवृत्ता भवेदसों । 
अस्या नामास्तरं केचिच्चिरावत्तेत्यवादिषुः ॥॥१०१५॥ व086 


जब मुडे हुए (आविद्ध) एक पैर को ऊर सहित, दूसरे पैर की एडी पर अवस्थित किया जाय, फिर उछल 


रे 6३ 
कर तथा चक्कर काट कर दूसरे पैर को उठा देने के बाद गिरा दिया जाय, तो उसे उद्बत्ता आकाशवारी 
कहते है । कोई इसे चिरावर्त्ता अपर नाम से अभिहित करते है । 


१४ आविद्धा 
जड्भधास्वस्तिकविश्लेषात्‌ कुब्चितं चरण पुरः । 
वक्रमेक॑ प्रसाये स्वपाश्व तु॒यदि पातय्रेत । ]037 
उपपाष्ण्यन्तरं पा७ष्ण्या तदाविद्धेति कीतिता ॥१०१६॥ 


२७० 


चारी प्रकरण 


यदि स्वस्तिक मुद्रा में अवस्थित जंघाओं को अछग-अरूग करके एक वक्र कुड्चित पैर के आगे फैलाकर 
फिर अपने पाश्व॑ में एडी से गिरा दिया जाय, तो उसे आविद्धा आकाणचारी कहते ह । 
१५ नृपुरयादिका 


अज्चितं चरणं पश्चादापयित्वाउस्थ पाष्णिना । 088 
स्पृशेत्‌ स्फिज यदि ततस्तमेवाज्चितजद्भकम्‌ ॥१०१७॥। 
यस्यां निपानयेदग्रतलेन वसुधातले । 0989 
तामाचष्टाशोकमल्लस्तदा नुपुरपादिकाम्‌ ॥१०१८५॥। 


ध््ज 


यदि एक अचित चरण को पीछ उछालकर एडी से नितम्ब का स्पश किया जाय ओर उसी मुडी हुई जेंघा 
वाले (अचित) चरण को निचले अग्रमाग के बल पृथ्वी पर गिरा दिया जाय, तो उसे अज्योकमत्ल ने 
नपुरपादिका आकाशचारी कहा हे ! 
१६ आक्षिप्ता 
त्रितालान्तरमुत्क्षिप्प. पादमानीय कुब्चितम्‌ । 040 
पाश्वान्तरं ततस्त॑ चेज्जड्डटास्वस्तिकयोगतः । 
यत्रोव्य पातयेत्पाष्ण्या साक्षिप्तास्या मता तदा ॥१०१६॥ 04 
यदि एक कचित पैर को तीन तालो को दूरी तक ऊपर उछाल कर दूसरे पा््व में छाया जाय और फिर 
स्वस्तिकाकार जेंघा के योग से उसे एडी के बल पृथ्वी पर गिरा दिया जाय, तो उससे आक्षिप्ता आकाशचारी 
बनती है । 
विनियोग 


नाठ्य छत्ये गतो युद्ध नियुद्ध षपि प्रयोकक्‍तृभिः । 

प्रयोक्तया इमाश्ा्यों ललिताडुगक्रियायुताः ॥१०२०॥॥ 049 
अभिनेताओ को नाटच, नृत्य, गमन, युद्ध तथा बाहुयुद्ध के अभिनय में भी, ललित ऑगिक चेण्ठाओ से 
युक्त इन चारियों का प्रयोग करता चाहिए । 

कचिदडसप्रनेः प्रधानत्वं कचित्पाणेः कचिद हयोः । 

यथाप्रयोगशोभ॑ हि. परिज्ञेय मनीषिभिः ॥१०२१॥ 048 
बृद्धिमान्‌ अभिनेताजो को प्रयोग-सोष्ठव के अनुसार कही पैर की, कही हाथ की और कही दोनो की प्रधानता 
से चारियों का विनियोग करना चाहिए । 


३२७१ 


नृत्याध्याय* 


प्राधान्य यत्र पादस्य करस्तदनुगो भवेत । 
भवेच्चेदस्तककोी. मुख्य पादस्तदनुगस्‍्तदा । ]044 
यत्रोभयो: प्रधानत्व॑ तन्न तो समगो मतों ॥१०२२॥। 
जहाँ पैर की प्रधानता हो, वहाँ हाथ उसका अनुगामी होना चाहिए । जहाँ हाथ की मुख्यता हो, वहाँ पैर 
उसका अनुगामी होना चाहिए । जहाँ दोनो की प्रवानता हो, वहाँ दोनों का समान रूप से प्रयोग करना 
चाहिए । 
यतः पादस्ततः पाणियंतः पाणिस्ततस्व्रिकम्‌ । ]045 
गतिमड्प्रेविदित्वेव चार्यामड्रानि योजय्रेत्‌ ॥१०२३॥। 
जहाँ पर पर का प्रयोग हो, वहाँ पर हाथ का भी और जहाँ पर हाथ का प्रयोग हो वहाँ पर कठिदेश 
का भी प्रयोग होना चाहिए । इस प्रकार पैर की गति समझ कर चारी में अन्य अगो की योजना करनी 
चाहिए । 
गत्वा गत्वा यथा चार्या चरणों भुवि तिष्ठति । 046 
कृत्वा कृत्वा  स्वकतेंव्य॑ करस्तद्वत्कदीतटे ॥१०२४॥ 
चारी मे जिस प्रकार चरण जा-जाकर भूमि पर अवस्थित होता है, उसी प्रकार हाथ अपनी क्रियाओं को 
करके कमर पर अवस्थित होता है । 
अधचन्द्रकरो नाटये. ऋहत्ते स्थात्‌ पक्षवज्चितः । 047 
पक्षप्रयोतोा यहा. कठिक्तेत्रतः करः ॥१०२५॥ 
नाटथ में अवंचनर्द हस्त-मुद्रा का और नृत्त मे पक्षवचितक या पक्षप्रद्योतक हस्त-मुद्रा का प्रयोग होता है। 
इन दोनों अभिनयों में हाथ कंटिदेश पर अवस्थित रहता हे । 
पंतीस देशी भूमिचारियाँ (३) 
१ रथचक्रा 
स्थानक चतुरख्न  चेद््‌ विधायाडत्री प्रगच्छतः । १048 
श्लिष्टो पुरोइ्थवा पश्चाद्‌ रथचक्रा तदा मता ॥१०२६॥ 


जब चतुरख्र स्थानक की रचना करके सटे हुए दोनो पैरो को आगे या पीछे चलाया जाय, तब उसे रथचक्रा 
चारी कहते है । 


२७२ 


चारी प्रकरण 


२ तलोदवत्ता 
पुरग्ेत्सपंतस्तुणमडगुलीपृष्ठभागतः । 049 
पादाग्रे सा तदादिष्टा तलोदव॒ुत्ता मनीषिभिः ॥॥१०२७॥ 


जब दोनो पैरो के अग्रभाग अँगूलियों के पृष्ठभाग पर (आश्रित होकर) श्लीध्मतापृ्वंक आगे की ओर चले, तब 
विद्वानों ने उसे तलोद्बत्ता चारी कहा है । 
१ मराला 


ननन्‍्द्यावतंस्थितावड प्री पा््णिप्रपषदरेचितो । 080 
प्रसायते पुरो यत्र सा मरालोदिता बुधेः ॥१०२८॥ 
नव्थावर्त नामक स्थानक और रेचित मुद्रा मे अवस्थित दोनो पैर एडी तथा अग्रभाग मे जहाँ सामने फैलाये 
जाते है, वहाँ विद्वानों ने उसे मराला चारी कहा हे । 
४ पाष्णिरेचिता 
पाष्णिपाश्वंगताख्येन स्थितास्थानेन यत्र चेत्‌ । प॒05ा 
रेचिता क्रियते पाणिः सा तदा पाष्णिरेचिता ॥१०२६॥ 
पाप्णिपाश्वेगत स्थानक में अवस्थित एडी जब रेंचित की जाती हे, तब उसे पाष्णिरेचिता चारी कहते है । 
५ परावुत्ततला 
पृष्ठोत्तानतलो यत्र बहिरड्त्रिः. प्रसारितः । ]082 
चारी सा कथिता धीरः परावत्ततलाभिधा ॥१०३०॥ 


जहाँ तलवे को पीठ की ओर उत्तान करके पैर को बाहर फैला दिया जाता है, उसे धीर पुरुष परावृत्ततला 
चारी कहते है । 


६ तियंड मुखा 
स्थित्वा चेद वर्धभानने पादौ तिर्यंक्‌ प्रसपंतः । ]088 
वामदक्षिणयोस्तृर्ण तदा तियेंडसुखा सता ॥१०३१॥ 


यदि वर्बमान स्थानक में अवस्थित होकर दोनो पैर वाम-दक्षिण पादर्वो मे श्षीघ्रता के साथ तिरछे फैला 
दिये जाँय, तो उसे तिय्ेंद्मुखा चारी कहते है । 


२७३ 
३५ 


नृत्याध्पाय 


७ नृपुरविद्धिका 
संश्चित्य स्वस्तिक॑ पाष्ण्योस्तथा पादाग्रयोयंदि । 054 
यत्राइप्री रेचितो सा स्यात्तरा नुपुरविद्धिका ॥१०३२॥ 
जब एडियो तथा पैरो के अग्नभागों के स्वस्तिक स्थानकों का सहारा लेकर दोनो पैर रेचित किये जाते है, 
तब उसे नपुरविद्धिका चारी कहते है । 
“८ कातरा 
नन्द्यावत्तं स्थिताडपथ्रिभ्यामपसृत्या तु कातरा ॥१०३३॥ 088 
नन्यावतर्त स्थानक में अवस्थित पैरों के अछग कर देने से कातरा चारी होती है । 
९ करिहस्ता ५ हा 
संहतस्थानकेनाड प्री स्थित्वोवी यत्र चर्षेतः । 
पार्शाभ्या चेत्‌ तदा सडख्धिः करिहस्ताभिधीयते ॥॥१०३४॥॥ 086 
जब सहत स्थानक में अवस्थित होकर दोनों पैर दोनो पाइवों से पथ्वी को रगठते हे, तव उसे सज्जन लोग 
करिहस्ता चारी कहते हे । 
१० हरिणीत्रासिता 
कुज्चिति वलितप्रान्ते तले स्वस्तिकबन्धने । 
अड॒ ध्रयो: कृत्वा यदोत्प्लुत्य नियते यत्र सा तदा । [087 
हरिणीत्रासिता चारी समवाधि विचक्षणः ॥१०३५।॥ 
जब कुचित पैरो के प्रान्तभाग बल खाये हुए हा तथा तलवे स्वस्तिकाकार मे वेंबे हो और वे उछलकर 
एक जगह स्थिर हो जॉय, तो उसे विद्वानों ने हरिणीत्रासिता चारी कहा हे । 
११ अर्धमण्डलिका हि 
क्षितिघृष्टो बहिः प्राप्तो पादों यत्र बन: ऋमात्‌ । 088 
आवत्यते यदा सा स्थादर्धभण्डलिका तदा ॥१०३६॥ 
जहाँ दोनों पैरो को पृथ्वी पर रगड कर बाहर करके क्रमश वीरे-बीरे घुमाया जाता हे, तब वहाँ उसे 
अर्धेभण्डलिका चारी कहते है । 
१२ ऊरुताडिता 
स्थित्वकपादस्थानेन  क्षितिस्थेनाइस्रिणा यदा । 059 


यत्रोरस्ताइवते चारी_ तदासावूरुताडिता ॥१०३७॥ 


२७४ 


चारी प्रकरण 


जब एकपाद स्थानक में जवस्थित होकर प०बी पर रखे हुए पैण से ऊर को पीटा जाता है, तब उसे 
ऊरुताडिता चारी कहते ह । 


१३ मसदालसा 
यस्याभितस्तत,.. पादो.. स्थापयेन्मत्तवद्यदि । 060 
ग्रलसतो सा तदा धीरनिरवाधि भदालसा ॥१०३८॥। 
याद मतवाले की तरह, अलसाये हुए दाद पर। द। सब +7र रख जाय, तो वीर पुरुष उसे सदालूसा 
चारी कहते हे । 
१४ सचारिता 
ग्राकुच्चिताड त्रिम्ुत्क्षिप्पासकृदन्येल. योजयेत्‌ । 06] 


तियंक्‌ सञ्चारयेदन्थ॑ तदा सब्ण्यारिता मता ॥१०३६९॥ 
जब कूछ मुडे हुए एक पैर को ऊपर उठाकर वार-दार दूसरे पैर से मिला दिया जाय तया दूसरे पैर को 
तिरछा चलाया जाय, तो उसे सचारिता चारी कहते हं । 
१५ उत्कचिता 
आकुञूच्य चरणाक्षध्व यत्रोत्क्षिप्प पुरः क्षिपेत । 062 
ऐकक जेत्‌ तदोन्चा सोत्कुझ्चितास्वर्थनामभाक्‌ ॥१०४०॥॥ 
जब दोनों चरणों को थोडा पोडकर तथा ऊपर उठाकर एक-एक को जागे फेका जाय, तव उसे अर्थानुरूप 
नाम वाली उत्क्ब्चिता चारी झहते है । 
१६ अपकचिता 
यन्नाकुश्चितपादाभ्या ऋ्रमात्‌ पार्श्वाहतिभवेत्‌ । 068 
प्राह्मपकुडझ्चितामेतां. वीरसिहात्मज”ः सुधीः ॥१०४१॥ 


जहाँ कुछ मुडे हुए दोवों चरणों से क्रमश पाश्वों को पीटा जाय, वहाँ वीर्रासह के विद्वान्‌ पुत्र अशोकमल्ल 
ने उसे अपक्‌ज्चिता चारी कहा हे । 


१७ स्फ्रिता 
स्फुरिताग्रे सृतो वेगाद भुस्पुशोरड्त्रिपाश्वंयो: ॥१०४२॥ 064 
भूमि का स्पर्श करते हुए चरणों के पाइवों को वेग से आगे फैलाने पर स्फ्रिता चारी बनती है। 


२७५ 


नृत्याध्याय, 


१८, स्तम्भक्रीडनिका 

तिर्थक्प्रसुतपादस्यथ पारश्ल. परतलेन चेंत्‌ । 

यत्र स्पृशेन्मुह: सोक्ता स्तम्भक्रीडनिका तदा ॥१०४३॥ 065 
जहाँ तिरछे फैले हुए एक पैर के पादर्व को दूसरे पैर का तलवा बार-यार स्पश्श करे, वहाँ उसे स्त+भक्नीडनिका 
चारी कहते है । 
१९ तियकक चिता 

श्र्डात्नरि तियंश्वभाकुछच्य नन्‍्यस्थेद्चत्रसुहुमुहु- । 

समवोचदिमा तियवकुश्चितां वीरसिहजः ॥१०४४॥ 066 
जहाँ एक पैर को तिरछा करके कुछप्तिकोंड कर बार-बार (भूमि पर) रखा जाय, वहाँ उसे जशोकमल्ल 
ने तियंककृज्चिता चारी कहा हे । 
२० तलूदशिनो 

चरणो संहतस्थोी चेत्तियंग्विच्युत्य. भूतलम । 

स्पृशतो बाह्मपार्श्वाभ्या स्यात्तवा तलदर्शनी ॥१०४४५॥ व067 
जब सहत स्थानक में स्थित दोनों चरण तिरछे अरूग होकर बाहरी पाइवों से भूतछ का स्पर्श करे, तब 
उसे तलदशिनी चारी कहते हे । 
२१ खत्ता 

पादाग्रेण क्षितौ घातो यत्र खुत्तेति सा मता ॥१०४६॥ 
जहाँ चरणो के अग्रभाग से पृथ्वी पर आघात किया जाय, वहा उसे खुत्ता चारी कहते है । 
२२ लधितजधिका 


खण्डसूचिः स्थितः पादो वेगेनाकृष्प लड॒घ्यते । 068 
यत्रान्यचरणेनेषा भवेल्लड्रितजड्डिका ॥१०४७॥ 


जहाँ खण्डसूचि स्थानक में अवस्थित एक पैर को वेग से खीचकर दूसरा पैर छाँघ जाता है, वहाँ उसे 
लघितजघिका चारी कहते हे । 
२३ स्वस्तिका 


स्वस्तिकाकृतिभागइ्त्नियंत्र सा स्वस्तिका मता ॥१०४८॥ व069 
जहाँ पैर स्वस्तिकाकार धारण करे, वहाँ उसे स्वस्तिका चारी कहते है । 


२७६ 


चारो प्रकरण 


२४ कूलौरिका 

नन्द्यावत्तस्थानकस्थावड प्री तियंवप्रसपंतः । 

यदा यत्र तदा सडख्विरसो प्रोक्ता कुलीरिका ॥१०४६९॥ 070 
जब दोनो चरण नन्‍्य्यावत्त स्वानक में जवस्वित होकर तिरछे चके, तब उसे सज्जन लोग कुलीरिका चारी 
कहते है । 
२५ निक्दटक 

कुश्चितेनाडल्रिणाग्रेण गतिस्तु स्यान्नििकुट्टकः ॥१०५०॥। 
मुड हुए पैर के अग्रभाग से चलना निकृट॒टक चारी कहलाता है । 
२६ पुराटिका 

पुराटिका मिथोड्डत्रिभ्यामुदवत्ताभ्यां निकुट्ननम्‌ ॥१०५१॥ 077 


उठे हुए चरणों से परस्पर कूटना पुराटिका वारी कहलाती है । 
२७ अरधधपुराटिका 


यत्रोदवृत्तेन. पादेन निकुटटेन निकुदनम्‌ । 

पराड प्रेरुद्ध,तस्येषा भवेदर्धपुराटिका ॥१०५२॥ 072 
जहाँ उठे हुए एक चरण से दूसरे अनावृत चरण को कूठा जाय, वहाँ अर्धपुराटिका चारी कहलाती हे। 
२८ स्फ्रिका 

प्र: प्रसपंतः पादो समी चेत्‌ स्फुरिका तदा ॥१०५३॥ 


जब सम नामक दोनो पैर आगे चलते है, तब उसे स्फुश्कि चारी कहते है । 
२९ सारिका 


पुर: सरति यत्राड्प्रिरेक: सा सारिकोदिता ॥१०५४।॥। 078 


जहाँ एक पर आगे चलता है, उसे सारिका चारी कहते है । 
३० लताक्षेप 


पश्चात्प्रक्षिप्प पाद॑ चेत्पुरस्ताच्च प्रसायेंत्रम्‌ । 
यत्रोवी. कुटटयेत्तेन लताज्षेपस्तदा त्वसों ॥१०५५॥ व074 


जहाँ एक पैर को पीछे फेककर आगे फैला दिया जाय और उससे पृथ्वी को कूटा जाय, तो उसे लताक्षेप 
चारी कहते है । 


२७७ 


लुत्योध्याय 


३१ अड्डस्खलितिका 
स्खलितोडड्च्नियेत्र तियंगडुस्खलितिका तु सा ॥१०५६॥ 
जब पैर तिरछा गिरता है, वहाँ अड्डस्खलितिका चारी होती है। 
३२ ऊशुवेणी 
पादो स्वस्तिकबन्धेन स्थित्वाड प्री घर्षतो धराम्‌ । 078 
पार्श्वाभ्यां. चेत्तवा धीरेरूरवेणी निरूपिता ॥१०५७।॥ 
जब दोनों चरण स्वस्तिक स्थानक में अवस्थित होकर पाश्वों से पृथ्वी को घिसते है, तब वीर पुरुष उसे 
ऊरुवेणो चारी कहते है । 
३३ विहिलिष्टा 
स्थित्वाइप्री पाष्णिविद्ध न चेहद्विडछिष्पोपगच्छतः । ]076 
यद्वापगच्छतो यत्र सा विश्कछिष्टा तदोदिता ॥१०५८॥ 
जहाँ पाप्णि नामक स्थानक में अवस्थित होकर दोनो पैर अलग होकर निकट आ जॉय या दूर हो 
जॉय तो उसे विहिलष्ठा चारी कहते है । 
रे४ समस्खलितिका 
ग्ग्रतः पृष्ठतस्तियेंक पादो चेत्स्वलतः समम्‌ । 077 
यत्र सोक्ता तता चारी समस्खलितिका[बुध:] ॥१०५६॥ 
जब दोनो पैर आगे-पीछे तिरछे होकर एक साथ गिरे, तब उसे विद्वान लोग समस्खलितिका चारी कहते हे । 
३५ संघदिठता 
स्थित्वा विषमसूच्याख्यस्थानेनोत्प्लुत्य चेत्‌ पतन्‌ । ]078 
क्षितों संघट्येत पादों तदा संघट्टिता मता ॥१०६०॥ 
यदि विपमसूचि स्थानक में अवस्थित होकर फिर उछल कर गिरते हुए पैरो से पृथ्वी पर चोट की जाय, 
तो उस क्रिया को सघदिदता चारी कहते है । 
उन्‍तीस देशी आकाशचारियाँ (४) 
१ दण्डपादा 
अडथ्रि स्वस्तिकविश्छिष्ट नियंगृध्व प्रसारयेत्‌ । ]079 
यत्र सा दण्डपादाख्या चारी प्रोक्ता सनीषिभिः ॥१०६११॥ 


२७८ 


चारो प्रकरण 
जहाँ स्वस्तिक मुद्रा से हटे हुए पैर को तिरछा ऊपर फैला दिया जाय, वहाँ मनीपियों ने उसे दण्डपादा 
चारी कहा हे। 
२ पुर क्षेया 
कुओ्चितं पादसुत्क्षिप्प विस्तारत्वरया पुरः । 080 
क्षिपेत्‌ क्षितों यदा चारी पुरःक्षेपा तदोदिता ॥१०६२॥। 


कुड्चित मुद्रा में पैर को ऊपर उठाकर यदि विस्तार की झीघता से जागे पृथ्वी पर फेक दिया जाय तो 
पुर क्षेपषा चारी बनती है । 
३ अपक्षेया 


बाह्मपाश्वेन. सस्पृश्य पृष्ठम्रोयंदीतरः । 08 
अड॒ब्रिरेति नितम्बान्तसपक्षेप तदा मता ॥१०६३॥। 


यदि ऊरु के पृष्ठभाग को दूसरा पैर, बाहर वाले पाश्वे से स्पर्श करके नितम्ब के अन्त तक पहुँछ जाय 
तो उसे अपक्षेपा चारी कहते है । 
४ हरिणप्लता 
उत्प्लुत्य॒ चरणों यस्यामवनो विनिपातयेत्‌ । 082 
समाचष्ट न॒पाशोकमल्लस्ता  हरिणप्लताम्‌ । 
एकाइप्रिपातनं त्वस्थां मन्वतेःन्ये मनीषिण: ॥१०६४॥ 088 


जिस (चारी) मे दोनों चरण उछलकर पृथ्वी पर गिर पडे, उसे राजा अशोकमल्ल ने हरिणप्लुता चारी 
कहा है । दूसरे मनीषी लोग उसमें एक ही चरण को गिराना मानते हे । 
५ विद्य॒दयान्ता 

पुरस्तात्पादमुत्क्षिप्प भालस्योपरि सत्वरम्‌ । 

संञ्रास्‍्योर्व्या क्षिपेद्यत्न॒ विद्युदृश्नान्ता भवेदसों ॥१०६५॥ 7084 


जहाँ पैर को आगे शीघ्रता से उठाकर तथा ललाट के ऊपर घुमाकर पृथ्वी पर फेक दिया जाय, वहाँ उसे 
विद्युद्भान्ता चारी कहते है । 
६ विज्लेपा 


पुरस्तादन्तरिक्षेडर्डात्र चेत्प्रसायं. मुहुमुंहः । 
कुर्यादाकुड्चितं यत्र सा विक्षपा तदोदिता ॥१०६६॥ 088 


२७६९ 


नृत्याध्याय 


जव आगे आकाश में पर को बार-वार फैलाकर सिकोड लिया जाय, तब उसे विक्षेप चारी कहते है । 
७ जघावर्ता 
श्रन्तर्प्रान्त्या बहिर्आान्त्या ऋभेणाडप्रेस्‍्तल यदि । 
यत्रान्यजानुनः पृष्ठ पाश्वेडपि क्षिप्यत्ते तदा । 086 
जड्धावर्ताभिधा सोक्ता चारी चारीविचक्षणः ॥१०६७॥ 
जब क्रमश भीतर-बाहर घुमाकर (एक पैर के) तलवे को दूसरे (पैर के) घुटने के पृष्ठभाग या पाइवे- 
भाग पर रखा जाय, तब उरा चारी के विद्वान जधावर्ता चारी कहते हू । 
८ अँधिताडिता 
विस्तार्याड प्री समुत्प्लुत्य मिथस्ताडयतस्तले । 087 
गगने चेत्‌ तदा चारी मतान्वर्थाडत्रिताडिता ॥१०६८५॥। 


जब आकाश मे पेरो को फैलाकर तथा उछलछकर परस्पर तलवे को पीटा जाय, तब उसे अर्थ के अनुरूप 
ऑधिताडिता चारी कहते हे । 


९ अलाता 
किच्स्चित्पृष्ठगतः पादः परपादेन लड्घ्यते । 088 
यदि द्रत तदालाता विह्वद्धिः परिकीतिता ॥१०६६॥ 

यदि पीठ की ओर थोडा गया हुआ एक पैर दूसरे पैर के द्वारा शीक्षता से लॉघा जाय, तो विद्वान छोग 

उसे अलाता चारी कहते है । 

१० डमरी 
जानुदध्न॑ समुत्क्षिप्प कुज्चितं चरण यदि । ]089 
सत्वरं अआमयेदन्तबंहिशि डमरी तदा ॥१०७०॥ 

यदि कुड्चित चरण को घुटने तक उठाकर बाहर-भीतर शीक्षता से घुमाया जाय, तो वह डम्मरी चारी 

कहलाती हे । 

११ विद्धा 
स्वस्तिकाकृतयोरइ्घ्र्योयेत्रकी दोलितो मनाक्‌ । ]090 
परः पुरः कुज्चितश्रेत्सा विद्वोक्ता बुधेस्तदा ॥१०७१॥ 


२८० 


चारी प्रकरण 


यदि स्वस्तिकाकार पैरो मे एक को थोडा हिलाया जाय ओर दूसरे पैर को आगे मोड दिया जाय, तो 
वह बिद्धा चारी कहलाती है । 


१२ जघालघनिका 
ग्राकुब्चिताड ध्रिमन्‍्येन पादेन दिवि लड्भयेत्‌ । 09 
यत्रासो कथिता चारी जद्भालज्भूनिका बुर्ध: ॥१०७२॥। 


यदि किड्चित मुडे हुए एक पर को दूसरे पैर से आकाश मे लॉधा जाय, तो उसे विद्वान लोग जघालघनिका 
चारी कहते है । 


१३ सूची 
पाश्वेनोरों विनिक्षिप्य चरणं चेत्‌ प्रसारयेत । 092 
तीक्ष्णाग्न यत्र सा सूची तदोक्ता ऋृत्तवेदिभिः ॥१०७३॥। 


यदि पाइवे से छाती को दबाकर तीक्ष्ण अग्रभाग वाले चरण को फैला दिया जाय, तो नृत्त के विद्वान्‌ उसे 
सूची चारी कहते है । 


१४ प्रावृत 
यत्राइप्रिर्दर्धतो मृतिवेलिता ललिता भवेत्‌ । 098 
तदुक्त प्रावृत सद्धिः कुसुमायुधजीवनम्‌ ॥॥१०७४॥। 


जहाँ एक पैर उठा लिया जाय ओर झुकाया हुआ शरीर सुन्दर दीखता हो, वहाँ सज्जन लोग उसे कामदेव 
का जीवन स्वरूप प्रावत्त चारी कहते है । 


१५ उललाल 

उल्लालन अऋमेणाइद्रयोदिव्युल्लाल उदीरितः ॥१०७५॥ 095 
परो को क्रमश हिलाने को उल्लाहू चारी कहते है । 
१६: वेष्ठन 

पादेनकेन यह्चन्य॑ वेष्रयेद्रेशनं तदा । 

एतदेव परे प्राहुवेलन व्‌ (?ह्ू) त्तवेदिचद: ॥१०७६॥ 095 


ब्रदि एक पैर से दूसरे पैर को वेष्टित कर लिया ज्ञाय तो उसे बेष्टडन चारी कहते है। दूसरे नृत्त-पण्डित 
इसी को बलन चारी (भी) कहते है। 


२८१ 
३६ 


नृत्याध्याय, 


१७ उदवेष्टन 

वेछ्यित्वा यदाडच्रेः स्थात्‌ प्रष्टदेशे प्रसारणम्‌ । 

तदोह्ेष्रनमाख्यातमशोकेन महीभुजा ॥१०७७॥ 096 
जब एक पैर को वेप्टित करके पृष्टदेश में फैला दिया जाय, तब राजा अशोकमल्ल उसे उद्वेष्टन चारी कहते है । 
१८ उत्क्षेप 

अड्श्नराकुड्चितस्याग्र- पृष्ठे चोत्क्षेपणे यदा । 

क्रिते जानुपयन्त॑ तदोत्क्षेपोईडभिधीयते ॥१०७८॥।  097 
जब कुछ मुडे हुए पर को आगे ओर पीछे घुटने तक ऊपर उठाया जाय, तब उसे उत्क्षेप चारी कहते है । 
१९ पष्ठोत्क्षेप 

यदाष पृष्ठ एवं स्थात पष्ठोत्क्षेपस्तरा मतः ॥१०७६९॥ 
यदि यह उत्क्षेप केवल पीछे की ओर ही किया जाय तो उसे पृष्ठोत्क्षेप चारी कहते है । 

पच्चीस मुडु पचारियाँ (५) 

श्रड्गुलीपृष्ठभाग॑ हि ऋत्तज्ञा मुडडुपं जग॒ः । 098 

चायेते तेन डुपच।रीत्यन्वर्थसज्ञिका ॥१०८०॥। 
नाटबाचार्यो ने अंगुली के पृष्ठभाग को सुड़प कहा है। उससे चेष्टा प्रकट क॑ जाती है। इसलिए (उसकी ) 
मुडुपचारी यह अन्यरयंसज्ञा (अर्थानुरूप नाम) है। 

निरुक्तिमेव॑ केः्प्याहुरन्ये . संज्ञां डवित्थवत । 099 
अन्य विद्वान्‌ मुडपचारी शब्द की निरुक्ति (व्याख्याविशेष) इस प्रकार करते है ओर दूसरे आचार्य डवित्थ 
शब्द की तरह इसकी (अव्युत्पन्न) सज्ञा बताते है । 

मुडुपोपपदाध्थायं: सन्ति यद्यप्यनेकशः ॥१०८१॥ 

तथाप्यमूमंया काथ्विल्लिख्यन्ते कोहलोदिताः । 00 


यद्यपि मुडुप से सम्बद्ध चारियाँ अनेकानेक है, तथापि यहाँ आचार्य कोहल द्वारा प्रतिपादित कुछ चारियो का 
उल्लेख किया जा रहा है। 
मुड़पचारी के भेद 


उरःपञ्चात्सरा चारी तथा पश्चात्पुरसरा ॥१०८२॥ 
१ देखिए 'लछोहितोदिता' भरतकोदश, पू० ९११ । 


२८३ 


चारी प्रकरण 


मध्यचक्राभिधा चारी तथकपदकुद्दिता । 0] 
पदद्दयनिकुट्टान्या पादस्थितिनिकुट्टिता ॥१०८३॥। 
[क्रपादनिकुट्टा.. च.. समपादनिकुद्धिता । 02 
चारो डमरुकुदाख्या डमसरद्वयकुट्तिता] । 

पुरःक्षेपनिकुट्टा च पश्चात्क्षेपनिकुद्धिता । 08 
पाश्वेक्षेपनिकुद्टान्या चक्रकुटनिका परा ॥१०८४॥॥ 
सध्यस्थापनकुद्टा. च चतुष्कोणनिक्द्ठिता । 04 
चारी त्रिकोणचारान्या तिरश्वीननिकट्विका ॥१०८५॥ 
अ्नुलोमविलोमा च प्रतिलोमानुलोमका । 05 
पुरस्ताल्जुठिता प्रष्ठन्लुठिता चक्र([? वक्र)कुट्टिता ॥१०८६॥। 
पाश्वेद्यचरी मसध्यलुठिताख्या परा तथा । 06 


श्रीमताशोकमल्लेनेत्युटिष्टाः पर्शचवावशतिः (३१०८७॥ 


श्रीमान्‌ अशोकमल्ल ने मुडुपचारी के पचीस भेद बताये है १ पुर पश्चात्सरा, २ पदचात्पुर सरा, ३ मध्यचक्रा, 
४ एकपदकुट्टता, ५ पदद्वयनिकुद्टा, ६ पादस्थितिनिकुदितता ७ क्रमपादनिकुटिटका ८ समपाव- 
निकुटिटता, ९ डमरुद्ठता, १० डमरुद्यकुटिटता, ११ पुर क्षेपनिक्दिटत्णा १२ पश्च्यत्क्षेपनिक्टिटता 
१३ पाइ्वंक्षेपनिकृदिठता, १४ चक्रकूटूटन्का, श्ए. सध्यस्थापनकट्टा, १६ चनुष्कोणनिक्टिटता, 
2७ त्रिकोणचारी, १८ तिरश्चीनकुटिटता, १९ अनुलोमविलोभका, २० प्रतिलोग्गनलोसका, 
२१ पुरम्ताल्लठ्ता २२ प्ृष्ठलुठिता, २३ चक्रकूदिटिता, २४ पाइवद्यचरी आर २५ मध्यलठिता । 


इमा सुडुपचार्योष्धथ लक्षण प्रतिपायते ॥१०८८॥ १07 
ये मुडुपचारियाँ है। अब इनके ल्‍लण बताते हैं ॥ 
१ पुर पदचात्सरा 
तलेनादोी निकृव्याथ पुरः पश्चात्रिवेशितः । 
अड्पध्रिरडगुलिपृष्ठेन स्वस्थाने कुट्टितो यद्ा । 308 
पुर.पश्चात्सरा चारी तदान्वर्था निरूपिता ॥१०८६॥ 


२८३ 


नृत्याध्याय 


पहले तलवे से कूटकर पैर को आगे ओर पीछे करके रखा जाय, ओर पद्चात्‌ उँगलियो के पृष्ठभाग से एक 
पैर को अपने स्थान पर कूट। जाय । ऐसा करने से अर्थ के अनुरूप पुर पश्चातसरा चारी बनती है। 


२ पद्चात्पुर सरा 
एबा पद्चात्पुरःक्षेपान्मता पश्चात्पुरसरा ॥॥१०६०॥ 09 
यदि पैर को पीछे और आगे करके चलाया जाय, तो वह पदचात्पुर सरा चारी कहलाती है। 
३ मध्यचक्रा 

कृट्टितः स्थापितों यत्र अ्रमितः कुट्टितः पुनः । 

स्थाने सा मध्यचक्रेति चारी प्रोक्ता विचक्षणं: ॥१०६१॥ १0 
जहाँ पैर कूटा जाय, रखा जाय, घुमाया जाय और फिर स्थान पर कूटा जाय, तो उसे विद्वानों ने मध्यचक्रा चारी 
कहा है । 
४ एकपदकटिठ्ता 

स्वपाश्वक्ट्टितः पूर्व. स्थापितोडगुलिपृष्ठतः । 

कट्टितश्चेत्पुन: सस्‍्थाने. तदेकपदकृद्धिता ॥१०६२॥  ॥77 
पहले एक पैर अपने पादव॑ मे कूटा जाय, उसके बाद उँगलियो के पृष्ठभाग से अवस्थित किया जाय, और पुन 
स्थान मे कूटा जाय, तो उसे एकपदक्टिटता। चारी कहते है । 
५ पदद्वयनिक्टृटा 

पदह्वयनिकृद्ा स्यथात्‌ संवाडब्रिद्ृयनिर्भमिता ॥१०६३॥ 
यदि दोनो पेरों से उक्त चारी बनायी जाय, तो उसे पदद्वयथनिक्ट॒टा चारी कहते है। 
६ पादस्थितिनिकूट्टिता 

यस्‍्यां निक्ट्ठितः पादः स्थितो5थाडगुलिपृष्ठतः । 2 

इतस्ततः कृट्टितः सा पादस्थितिनिकृद्धिता ॥१०६४॥ 
जिस चारी मे कूटा हुआ एक पैर उंगलियो के पृष्ठभाग से अवस्थित होकर (पुन ) इबर-उधर कटा जाय, उसे 
पादस्थितिनिक्टिटता चारी कहते है । 


७. क्रमपादनिक्द्ठिका 
एवं हृचडप्रिकृता सेव क्रमपादनिकृट्टिका ॥१०६५॥ ॥8 


२८४ 


चारी प्रकश्ण 


उक्त प्रकार से यदि दोनो पैरो को सम्पन्न किया जाय, तो उसे ऋमपादनिक्‌टिटका चारी कहते है । 
८ समपादनिक्दिटदता 

निकृट्टितो समो पादो स्थितावडगुलिपृष्ठयो, । 

यदा तदा मताअ्चवर्था समपादनिकुद्धिता ॥१०६६॥ व4 
जब सम नामक दोनों पैर कूटे जाकर उँगलियो के पृपष्ठभाग पर अवस्थित हो, तो उसे अर्थानुरूप 
समपादनिक्‌टिटता चारी कहते हे । 
९ डमस्क्टदिटता 

पादश्चेत्कुट्टितः पूर्व. लुठ्तोडगुलिपृष्ठत. । 

पश्चान्निकुट्टितः स्‍थाने तदा ड्मरुकुट्टिता ॥१०६छ७॥ 78 
यदि एक पैर पहले कूटा जाकर उँगलियो के पृष्ठ भाग पर लोट जाय आर पदचात स्थान पर क्टा जाय, तो उसे 
डमरुकुट्टता चारी कहते है । 
१०. डमरुद्रयक्टिटता 

पादयुग्सकृता. सेव डमरुद्दथकृट्टिता ॥१०६८५॥। 
यदि उक्त चारी मे दोनो पैर उक्त प्रकार की क्रिया से सम्पन्न हो, तो उसे डमरुद्यक्दिटता चारी कहते है। 
११ पुर क्षेपनिक्टिद्ता 

[चरणः] कृट्टितः पूर्व पुरतोडगुलिपृष्ठत, । 6 

स्थापितः कृट्टितः स्थाने पुरःक्षेपनिक्ट्टिता ॥१०६९॥ 
यदि पहले चरण को कूटकर आगे की ओर उँगलियो के पृष्ठभाग से स्थापित किया जाय और फिर स्थान पर 
कूटा जाय तो, उसे पुर क्षेपनिकुटिट्ता चारी कहते है । 
१२ परचात्क्षेपनिक्टिटता 

पश्चात्क्षेपा-डूवेदेषा पश्चात्क्षेपनिक्ट्टिता ॥११००॥ व777 
उक्त चारी में पैर को पीछे की ओर चलाने से पब्चात्क्षेपपनिक्ट्टिता चारी बनती है। 
१३ पाइवेक्षेपनिकृटिट्ता 

पाश्वेतः . क्षेपणादेव पाश्व॑क्ष पनिकृद्टिता ॥११०१॥ 
बगल की ओर उक्त प्रकार चलाने से पाइवंक्षेपनिकृदिटता चारी बनती है । 


२८५ 


नृत्याध्याय" 


१४ चक्रक॒टटनिका 
यदा्डात्रि कुट्टितं पाश्वाइश्रामयित्वा निवेशयेत्‌ । ]8 
ततः स्थाने कृटयेच्च चक्रकूदृनिका तदा ॥११०२॥ 

जब कूटे हुए पेर को बगल में घुमाकर रखा जाय ओर उसे फिर स्थान पर कूटा जाय, तो उसे चक्रकूटटनिका 

चारी कहते है । 

१५ मसध्यस्थापनकृद्टा 
पादश्चेत्कुट्ितः पूर्व. पुरः पश्चान्निवेशितः । 9 
मध्ये. निवेशितश्वाथ पुनस्तत्रव क॒द्ठितः । 
मध्यस्थापनकुटटेति तदान्वर्था प्रकीतिता ॥११०३॥  90 


यदि पहले पैर को कूटकर आगे-पीछे स्थापित किया जाय और फिर मब्य में स्थापित कर पुन वही पर कूटा 
जाय, तो उसे अर्थ के अनुरूप भध्यस्थापनकुटटा चारी कहते है । 


१६ चतुष्कोणनिक्द्िटता 
यत्राइन्निः कृट्टितः पूर्व पुरः पश्चान्निवेशितः । 
व्यस्रभावात्पुतश्चापि पुरः पश्चात्तदान्यथा । 2] 
सस्‍्थाने च कृट्टितः सा स्याच्चतुष्कोणनिक्ट्टिता ॥११०४॥ 


जहाँ एक पैर को पहले कूटकर आगे-पीछे स्थापित किया जाय, फिर त्रिकोणभाव से आगे-पीछे रखा जाय, 
पुन विपरीत भाव से स्थान पर कूटा जाय, ऐसी क्रिया को चतुष्कोणनिक्‌ दिदिता चारी कहते हे । 
१७ त्रिकोणचारी 


अड्न्नरिनिवेशितो यत्र स्थापितो5डगुलिपष्ठतः । 28 
निक्ट्वितः पुरः पाश्व॑ पृष्ठ वाथ निवेशितः ॥११०५॥ 
अ्रड्ध्निरदगुलिपृष्ठेन पुनः स्थाने च॒ कृट्टितः । 28 


सोक्ता त्रिकोणचारीति सद्द्रिन्वर्थनामभाक्‌ ॥११०६॥ 


जहाँ पैर की प्रविष्ट करके डँगुलियो के पृष्ठभाग से स्थापित किया जाय, फिर कूटकर आगे या बगल मे या 
पीछे प्रविष्ट किया जाय, अनन्तर उँगलियो के पृष्ठभाग से पुन उसे स्थान पर कूटा जाय, ऐसी क्रिया को 
अर्थ के अनुरूप त्रिकोणचारी चारी कहते है । 


२८६ 


चारी प्रकरण 


१८ तिरश्चीतक्‌टिटता 


अड्प्रिनिकट्टितः पूर्व. स्वपाश्वपरपाश्वयो: । ]24 
मध्ये निवेशितः पश्चात्तियंक्‌ तत्रेव कृट्टित. ॥११०७॥। 
यत्र सा स्थात्तिरश्चोनक्ट्ठितान्वर्थनामभाक्‌ । 25 


पहले पैर को अपने पाश्व तथा दूसरे (पैर) के पार्वे में कूटकर मध्य में स्थापित किया जाय, पश्चात्‌ वही पर 
उसे तिरछा करके कृटा जाय, ऐसी क्रिप्रा को अये के अनुरूप तिरश्चीनक्दिदता चारी कहते है। 
१९ अनुलोमविलोमका 
चारी त्रिकोणचारी चेदनुलोमविलोमगा । 
स्वस्थाने स्थापितपदा ततस्तत्रापि क॒ट्टिता । 26 
तदा निगदिता सडद्धिरनुलोमविलोमका ॥११०८॥। 
यदि त्रिकोणचारी नामक चारी अनुलोम (यथाक्रम) और विलोम (विपरीतक्रम ) को प्राप्त कर अपन स्थान 
में स्थापित चरण वाली बनती है, तथा वहाँ कटी भी जाती है तो उसे सज्जन लोग अनुलोमविलोसका चारी 
कहते है । 
२० प्रतिलोमानुलोमका 
व्यत्यासाद्चिता सेब प्रतिलोमानुलोमका ॥११०६॥ वश 
उक्त चारी को व्यतिक्रम करके बनाने से प्रतिलोमानुलोमका चारी होती हे । 
२१ पुरस्ताल्लठिता 
प्रस्ताल्ज्ुठिता सा स्याद्त्राइप्रिलुठितः पुरः ॥१११०॥ 
जहाँ पैर आगे लोटता है वहाँ पुरस्ताल्लठिता चारी होती है । 
२२ पृष्ठलठिता 
पादश्चेत्कुत्चित: पृष्ठे लुठितोडडगुलिपृष्ठतः । 28 
पुतश्च लुठितः स्थाने स्यात्‌ पृष्ठतुठिता तदा ॥११११॥ 


यदि पैर पृष्ठभाग मे सिकुडा हुआ हो, उँगलियो के पृष्ठभाग से लोटा हुआ हो, और स्थान पर पुन लोट जाय, 
तो उसे पृष्ठलठिता चारी कहते है । 


२८७ 


नृत्याध्याय' 


२३ चक्कदिटता 


कटुयित्वा तु विन्यस्थ ञ्रामितों लुठितों यदि । 29 
कुट्टितोडड श्रिःपुनःस्थाने तदोक्ता चक्न(? वक्त)क्ट्टिता ॥ १११२॥ 


यदि पैर को कटकर स्थापित करके घुमाया तथा लोटाया जाय और पुत्र स्थान पर कूटा जाय, तो उसे 
चक्रकूटिटता चारी कहते है । 


२४ पारवेद्रयचरी 
कद्ठितोड्ड्गुलिपृष्ठे च स्थितोडड्प्रिरितरस्ततः । 30 
स्वस्तिकाद्विच्युतः पूर्व: स्वपाश्वे च निकृट्टित. । 
एक्मडछचन्तरेणापि. पाश्वेद्ृनचरी  तदा ॥१११३॥ 7॥37 


यदि कटा हुआ पैर उगृलियो के पृष्ठभाग मे स्थित हो, दूसरा पैर स्वस्तिकमुद्रा से अलग हो, पहला अपने 
पारवे में कटा जाय, इस प्रकार दूसरे पैर से भी किया जाय, ऐसी क्रिया को पाइवंद्॒यचारी कहते है। 


२५ मध्यल्ठिता 
कुट्टितः स्थापितोडड प्रिश्चेल्लूठितश्च निकुट्टितः । 
समादिष्टा तदा मध्यलुठिता रत्तवेदिभिः ॥१११४॥ 32 


यदि एक पैर कटा जाय, रखा जाय,लोटाया जाय ओर फिर कूटा जाय तो नृत्त के ज्ञाताओ ने उसे मध्यलुपिठिता 
चारी कहा हे । 


प्रायशोष्मः प्रयुज्यन्ते तालनुत्यविचक्षण:: । 
एताः समासतः प्रोक्ता ज्ञेया एवं परा अपि ॥१११५॥ ॥88 


ताल आर नृत्य के विद्वान्‌ इन चारियो का प्रयोग बहुलता से करते है। इनको सक्षेप में बताया गया है।इस 
प्रकार अन्य चारियों को भी जान लेना चाहिए । 


समवेत रूप में एक सौ ग्यारह मार्गदेशीस्थित चारियो का निरूपण समाप्त 


३८८ 


नृत्तकरण प्रकरण / ग्यारह 


नृत्तकरणों का निरूपण 


करण (हस्त-पाद-सयुवत अभिनय) 


योडड्गेपाड्ुकरप्रचारकरणः सनन्‍्तोषितः स्थानकः । 

चारीभिश्व मनोहरो सुररिपुर्गोपाड्ुन्नाभिविभुः । ]84 

नत्वाहूं तमकिज्चन परिलसत्पीताम्बरालडकृतम्‌ । 

संचक्षे करणं तु सम्प्रति मुदे उत्ताथिनां उत्तवित्‌ ॥१११६॥ व35 
जो मनमोहन श्रीकृष्ण अगो तथा उपाँगो सहित हस्त-सचालन-रूप करणों, स्थानको ओर चारियो के प्रयोग से 


गोपागनाओ द्वारा सन्तुष्ट (प्रसन्न) किये गये, उन अकिचन तथा पीताम्बर से अलकृत भगवान्‌ को नमस्कार 
करके अब मै नत्तवित्‌ , नृत्ताथियो के मनोरजन के लिए करण का निरूपण करता हूँ । 


गविच्छिन्नससा पाणिपादादेया निरस्तरा । 
क्रिया तनच्नत्तकरणं कीतित॑ दरत्तवेदिभि, ॥१११७॥ 86 


हाथ-पर आदि (के सचालन ) से निरन्तर एवं अविच्छिन्न रूप से रस का अभिभावन करने वाली जो क्रिया है, 
नाट्याचार्यो न उसे अभिनय का करण कहा है । 


करण के भेद 
भेदान कतिपयानस्थ व्याहरे सुनिसम्भतान ॥१११८॥। 
भरत मुनि द्वारा कथित या अभीष्ट उसके (करण के) कतिपय भेदो का मै यहाँ निरूपण कर रहा हूँ । 


तलपुष्पपुट वक्ष.स्वस्तिक वतितं तथा । 87 
मण्डलस्वस्तिक लीनसुन्मत्तं वलितोरू च ॥१११६९॥ 
स्वस्तिक स्वस्तिकान्यर्धदिवपृष्ठोपपदानि च॑ । 88 
श्राक्षिप्रेचितालातभुजड़मत्रासितानि सच ॥॥११२०॥॥ 


२९१ 


मृत्याध्याय 


कटीसर् कटीच्छिन्न घृणितं च निकुश्चितम्त्‌ 
निकुट्टाधनिकुट्ट च विक्षिप्ताक्षिपतत तथा 
अपबविद्ध समन तथा स्वस्तिकरेचितम्त्‌ 
मत्तलिलि चार्थधमतल्लि वलित चाधरेचितम 
ऊष्द जतुकाठेिआत छिन्न पादापविद्धकप्त 
अमर दण्ड] पक्ष च नपुर ललित तत. 
व्यंसितं चतुरं कान्त भुजड़मत्रस्तरेचितम्‌ 
भुजड़गण्चितमाक्षिप्तोड्धट्विते दण्डरेचितप्त 
वश्धथिक वृश्थिकादे च स्पातां रेचितकुट्टिते 
लतावश्चिकरवशाखरेचिते चक्रमण्डलम्‌ 
आवतेकुल्चिते दोलापादई तलबिलासितप्त 
विवृत्तविनिवत्ते च ललादतिलक तत. 
विवर्तितमतिक्रान्तं विद्युदृज्नान्त निशुम्भितम्‌ 


उरोमण्डलविक्षिप्ते. ततः पाश्वेनिक्ृदुकम्त 
तलसस्फोटितं गण्डसूचि सुच्यधेंसुचिनी 
गजक्रीडितक॑ पाश्वेजानु स्थाद गरुडप्लुतम 
गश्लावलीनक॑ दण्डपादद न्नतसपिते 
मयूरललितं सूचीबिद्ध प्रेल्ठोलितं तथा 


स्खलितं परिवृत्त च॑ करिहस्तं प्रसपितम्‌ 
पारश्वक्रान्त॑ निवेश च नितम्बं हरिणप्लुतम 
सिहविक्रीडितं सिहाकरषित जनितं तथा 
[अवहित्थमथोदित्तं तलसंघद्धित तथा] 
लोलित शकठटास्य च॒ वृषभक्रीडित॑ तथा 


। 
॥ै११२१॥ 
। 
॥॥९११४०२॥। 
। 

३९ १४३॥।॥। 
| 

॥२१ १२४।॥॥ 
॥॥११५२५॥। 
। 
॥११२६॥। 
। 
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नत्तकरण प्रकरण 


एलकाक्रीडित॑ ० उम्क शो - ९१. ५ । 
विष्णुक्रान्तमपक्रान्तमूरूदवृत्ताओिचते ततः ॥॥११३३॥। व5] 
सम्भ्रान्ताभिधमप्यन्यन्मदस्खलिमतर्गेलभ । 


स्यादेचकनिक् द्राख्थय ततो. नागापसपितम्‌ ॥११३४॥ 58 
गड़गवतरणं चेति शतमष्टोत्तर मया । 


करणानां समुहिष्द लक्ष्यलक्षणवेदिना ॥११३५॥ व59 
उनके नाम हे. १ तलफुष्पपुठ, २ वक्ष स्वस्तिक, २ वर्तित, ४ मण्डलस्वस्तिक, ५ छोन, ६ उन्मत्त, 
७ बलितोरु, ८ स्वस्तिक, ९ अधैस्वस्तिक, १० दिकस्वस्तिक, ११ पष्ठस्वस्तिक, १९ आशहक्षिप्तरंचित, 
१३ अलात, १४ भुजगत्रासित, १५ कटीसम, १६ कठी-ज्छिन्न, १७ घूणित, १८ निकुज्चित, 
१९ निकूदटक, २० अरधनिक्ट॒टक, २१ विक्षिप्तक, २२ अपविद्ध, २३२ समनख, २४ स्वस्तिकरेचित, 
२५. मसल्लि, २६ अर्धभत्तलिलि, २७ वलित, २८ अर्धरेचित, २९ अऊध्वेजानु ३० कदिभ्वान्त, 
३१ छिन्न, ३० पादापपिद्धक, ३३ भ्मर, ३४ दण्डपक्ष, ३१५ उूपुर, ३६ रूलछित, ३७ व्यसित 
३८ चतुर, ३९ कान्‍्त, ४० भुजगत्रस्तरेचित, ४१ भुजंगाड्चित, ४२ आक्षिप्त, ४३ उद्घदिव्त 
४४ दण्डरेचित, ४५ वृश्चिक, ४६ वृश्चिकरेचित, ४७ वृश्चिककुट्िटत, ४८ लतावृश्चिक, ४९ वेशञाख- 
रेचित, ५० चक्रमण्डल, ५१ आते, ५२ कुड्चित, ५३ दोलापाद, ५४ तलविलासित, ५५ विवृत्त, 
५६ विनिवत्त, ५७ ललाठतिलक, ५८ विवर्तित, ५९ अतिकान्त, ६० विद्युद्धान्त, ६९ निशुन्भित, 
६२ उरी#ण्डल, ६३ विक्षिप्त, ६४ पाद्वनिकृद्टक, ६५ तलसस्फोटित, ६६ गण्डसूचि ६७ सूचि 
६८ अर्धसूचि, ६९ गजक्रीडितक, ७० पाइ्वेजानु, ७१ गरुडप्लुत, ७२ मधावल्‍ीनक, ७२ दण्डपाद, 
७४ सन्‍नत, ७५. सर्पित, ७६ मयूरललित, ७७ सूचीविद्ध, ७८ प्रेडखोलित, ७९ स्खलित, 
८० परिवृत्त, ८१ करिहस्त, ८२ प्रसपित, ८३ पाइवक्रान्त, ८४ निवेश, ८५ नितम्ब, ८६ हरिणप्लूत 
८७ सिहविक्नीडित, ८८ सिहाकर्षित, ८९ जनित, ९० अवहित्थ, ९१ उदवेत्त, ९२ तलसध दिटत, 
९३ लोलित, ९४ द्ाकटास्‍्य, ९१५ वृषभक्रीडित, ९६ ए लकाक्रीडित, ९७ विप्कम्भ, ९८ उपसूत, 
९९ विएणक्रास्त, १०० अपक्रास्त, १०१ ऊरूद्वृत्त, १०२ अडिचित, १०३ सम्भान्त, १०४ मदस्खलितक, 
१०५ अर्गल, १०६ रेचकनिक्‌ट्ठक, १०७ नागापसपिंत और१०८ गगावतरण । इन एक सौ आठ करणो 
को लक्ष्य एव लक्षण के ज्ञाता मैने बता दिया । 
अन्य भेदोपभेद 

ग्रानन्‍त्यातु स्थानचारीणाममीषामप्यनन्ततः । 

अतस्तानि न शकक्‍्यन्ते वक्त, साकल्यतो बुध: ॥११३६॥ 3854 


२६९३ 


तृत्याध्याय: 


स्थानको, चारियो और करणो के भी अनन्त भेदोपभेद है। अत विद्वज्जन भी उन सबका वर्णन करने में 
असमर्य है । 

अड्रगहारोपपोगीनि. करणानि कियन्त्यपि । 

लक्ष्यन्ते लक्ष्मविदृषामधुना. साधुना मया ॥११३७॥ व585 
अब मै नाटय-लक्षणो के वेत्ता विद्वानों के लिए नृत्योपयोगी कूछ करणो का लक्षण-विनियोग बता रहा हूं । 

बाहुल्यान्नतेंनारम्भे समावड्थ्री  लताकरों । 

अड़ग तु॒चतुर््न स्यथाहिशेषस्त्वधुनोच्यते ॥|११३८॥ 56 
नृत्य के आरम्भ मे बहुधा सम स्थिति पैरों, लताकर हाथो और चतुरस्न अग का उपयोग किया जाता हे। 
अब उनके सम्बन्ध में विशेष निर्देश किया जा रहा है । 
१ तलयपुष्पपुट और उसका विनियोग 

विनिःसरति सब्येड्डप्रौ चार्याध्यधिकया समस । 

व्यावत्तित: करदहन्दे. सब्यं पार्श्य समाश्चिति ॥११३९॥ व87 

परिवत्त ततस्तस्मिन्‌ न्‍नत॑ पाश्वेमागते । 

यत्र तत्कुचदेशस्थोी हस्तः . पुष्पपुटाभिधः ॥११४०॥ 58 

तलपुष्पपुर्ट त्वेततू. पादे5्ग्रतलसञ्चरे । 


३ ३ कप 


अर्ध्यावका नामक चारी के साथ बॉये पैर के बाहर की ओर निकल जाने पर, दोनो हाथो को घमाकर बाये पार्व॑ 
में अवस्थित कर देने पर, फिर उनको परिवृत्त कर सन्‍नत नामक पाइवे के निकट पहुँच जाने पर, पुष्पपुट हस्त 
मुद्रा को कुचों के पास अवस्थित कर देना चाहिए, ऐसी क्रिया को तलपुष्पपुट करण कहते है । इस करण मे 
अग्रललसचर नामक पैर का प्रयोग करना चाहिए । 


रड्ढ. पुष्पाज्ललिक्षेपे लज्जायामपि सुश्न वाम्‌ ॥११४१॥ व59 


(सूत्रधार द्वारा) रगमच पर पुष्पाजलि-समर्पेण और सुन्दरियों के छज्जा के भाव-प्रदर्शन में तलपुष्पपुट करण 
का वितियोग करना चाहिए । 


२ वक्ष स्वस्तिक और उसका विनियोग 
चतुरस्बकरो वक्ष/ःस्थले कृत्वाथ रेचितौ । 


व्यावृत्या च समानीयाभुग्ने वक्षसि चेदिमों ॥११४२॥॥ 60 


२९४ 


नत्तकरण प्रकरण 


क्रियेते स्वस्तिको यत्र स्वस्तिको चरणावषि । 
वक्षःस्वस्तिकमुक्त तदनाभुग्नांसक. तदा । ]6] 
जब चतुरख्र मुद्रा में दोनों हाथो को वक्षस्थल पर करके रेचितावस्था मे आर-पार घुमाकर ओर उन्हें आभुग्न 
(झुकाकर) वक्ष पर रख दिया जाय, तदनन्तर दोनों हाथो और दोनों पैरो को स्वस्तिकाकार बना दिया जाय, 
तो इस क्रिया को वक्ष स्वस्तिक करण कहते है | इसमे कन्धा झका हुआ नहीं होना चाहिए । 
लज्जानुतापयोरस्थ प्रयोग: परिकीतित. ॥११४३॥। 
लज्जा आर पच्चात्ताप के अभिनय में वक्ष स्वस्तिक करण का विनियोंग करना चाहिए । 
३ वर्तित और उसका विनियोग 


वक्षस्यभिसुखो हस्तावालग्नमणिबन्धकी । ]62 
स्वस्तिको युगपद्चत्र व्यावत्तपरिवत्तितों ॥११४४॥ 
कृत्वोत्तानावूरुयुगे.. पातयेद्वतिंत॑ त्वद. । 68 


यदि दोनो हाथो को सम्मुखावस्था मे रखकर कलाइयों को किडिचत्‌ वक्ष पर सटा दिया जाय, ओर तदनन्तर 
स्वस्तिकाकार मुद्रा मे दोनो को एक साथ आवृत-परिवुत कर घुमा दिया जाय, तदनन्तर दोनो हाथो की 
हथेलियों को उत्तान करके दोनों जॉँघों पर गिरा दिया जाय, तो उसे वरतित करण कहते है । 


पातयेच्चेत्पताकी. द्वावसूयायां मत॑ं तदा ॥११४४॥ 
अधोमुखों निघ्ो तो क्रोधाभिनयने मतों । 64 
अभिनेयवशादेव शुकतुण्डादयः कराः ॥११४६॥। 


दोनो हाथों की पताक मुद्रा मे इस बतित करण का विनियोग असूया के अभिनय में करना चाहिए । यदि उन्हे 
अधोमख करके गिरा दिया जाय तो मतान्तर से उनका विनियोग क्रोध के अभिनय मे किया जाता है। कुछ 
आचार्यो के मत से अभिनय वस्तु के अनुसार वर्तित करण मे शुकतुण्ड आदि हस्तो का प्रयोग किया जाता है । 


केचिदत्रावदरनू पादे तलपुष्पपुटोदितम्‌ । ]65 
परे करातुग प्राहः पाद॑ करणपण्डिताः ॥११४७॥ 


कुछ आचार्यो का मत है कि उक्त विनियोगो मे तलपुष्पपुट करण की पादमुद्रा का प्रयोग करना चाहिए, किन्तु 
दूसरे करण-विशेषज्ञ नाटयाचार्यों का कहना है कि हस्तमुद्रा के अनुरूप पादमुद्रा का प्रयोग करना चाहिए । 


न्यू कि 


नेत्याध्याय 


४ भण्डलस्वस्तिक और उसका विनियोग 


साथ [तु] विच्यवां कृत्वा चतुरतनो करो ततः । ]66 
उद्देष्टितक्रियापुर्वमुध्वेमण्डलिहस्तकौ १ १४८॥। 
प्रयुज्य स्वस्तिको यत्र कुर्यात्‌ स्थाने तु सण्डलस । [!67 
मण्डलस्वस्तिकसिदस- 


यदि विच्यवा नामक चारी तथा चतुरखर दोनो हस्तो की रचना करके चारो ओर घेरने की प्रक्रिया के साथ ऊध्व॑- 
मण्डल स्थिति में हाथों को प्रयुक्त किया जाय, ओर तदनन्तर दोनो हाथो को स्वस्तिक मुद्रा में आर मण्डल 
नामक स्थान की रचना की जाय, तो उसे मण्डलूस्वस्तिक करण कहते है । 

“प्रसिद्धार्थनिरीक्षणे ॥११४६॥ 
किसी प्रसिद्ध वस्तु के निरीक्षण के अभिनय में मण्डलस्वस्तिक करण का विनियोग होता है । 
५ लीन और उसका विनियोग 


ऊध्वेमण्डलिनों पाणी विधायोरस्स्थितोडज्जलिः । ]68 
यदा निकुश्वितं स्कन्‍्धयुगं ग्रीवा नता भवेत्‌ । 
तदा लीनम- 


यदि ऊष्वेमण्डलिन्‌ नामक दोनो हाथो की रचना करफे हयेलियों से अजलि बनाकर, दोनो कन्बो को निकुचित 
और नता ग्रीवा का निर्माण किया जाय, तो वह छीन करण हाता हे । 
६ ५ रे 
“वल्लभायाः प्राथनवायां नियुज्यते ॥११५०॥ व69 
प्रेयसी से अनुनय-विनय करने के अभिनय में छीन करण का बिनियोग होता हे । 


६ उन्मत्त और उसका विनियोग 
यत्र विद्धाभिधा चारी चरणस्त्वजञ्चिताभिधषः । 


क्रेण रेचितोी हस्तस्तदुन्मत्तमुदीरितम । ]70 
जहाँ विद्धा नामक चारी, अचित नामक चरण ओर रेचित नामक हस्त की क्रमश रचना की जाय, वहाँ 


उन्मत्त करण होता है । 
सौभाग्यादिसमुदभृते गयें स्त्रीणासिदं मतम ॥॥११५१॥ 


स्त्रियों के सौभाग्य आदि से उत्पन्न गये के अभिनय मे उन्मत्त करण का विभियोग किया जाता है | 


२९६ 


नत्तकरण प्रकरण 


७ वलितोर और उसका विनियोग 


कृत्वोरसि सम पाणी व्यावत्तपरिवतितो । ]77 
सहाक्षिप्ताख्यया चार्या यत्रोरों परिवत्तितः ॥११५२॥ 
आ्रानीय शुकतुण्डाख्यों क्रियेतेड्घोमुखी करो । ]72 


बद्धया स्थितिरेवं चेत्‌ स्थात्तदा वलितोरु तत्‌ । 


यदि वक्षस्थल पर दोनों हाथो को एक साथ व्यावत्त तथा परिवृत्त बनाया जाय ओर आत्षिप्ता नामक चारी 
के साथ परिवत्तंन द्वारा ऊर पर लाकर शुकतुण्ड मुद्रा मे दोनों हाथो को अबोमुख करके रखा जाय, तदनन्तर 
बद्धा नामक चारी द्वारा स्थिति की जाय, तो उसे बलितोरु करण कहते है । 
के प० कं प्‌ 
एतन्नियुज्यते धीरलज्जायां मुग्धधोषिताम्‌ ॥११५३॥ व78 
मृग्वा नामक नायिका की लज्जा के अभिनय में धीर पुदप बलितोरु करण का विनियोग कहते है । 
८ स्वस्तिक और उसका विनियोग 


उद्देष्टय निर्गतो यत्र करो व्यावर्तितोीं समम्‌ । 

उत्प्लुत्य. पाणिचरणरचितः स्वस्तिको भवेत्‌ । 74 
यदि दोनो हाथो को चारो ओर से घुमा कर एक साथ ही व्यावर्तितावस्था मे किया जाय और उछलकर हाथो 
की भाँति पैरो की भी स्वस्तिक मुद्रा मे रचना को जाय, तो उसे स्वस्तिक करण कहते है । 

तत्स्वस्तिक सराभस्य निषेधान्वेषणादिषु ॥११५४॥ 
सब प्रकार की दुर्भावनाओ को दूर करने तया अन्वेषण आदि के अभिनय में स्वस्तिक करण का विनियोग 
होता है । 
९ अरध॑स्वस्तिक और उसका विनियोग 

चरण: स्वस्तिकः सब्य: करः करिकराभिधः । ]] 78 

खटको हृदि वामश्चेत्तदा्धस्वस्तिक मतस्‌ ॥११५५॥। 


यदि एक पैर को स्वस्तिक मुद्रा मे अवस्थित किया जाय ओर दाहिवा हाथ करिहस्त मुद्रा में तथा बायाँ हाथ 
खटक हस्त मुद्रा मे हृदय पर रखा जाय, तो उसे अर्धस्वस्तिक करण कहते है । 


२९७ 
३२५ 


नृत्याध्याय: 


कर करिकरं केचिदत्र प्रोचः. कटिस्थितम्‌ । ]76 
अधचन्द्रकर॑ सब्य॑ कूर्याद्या पक्षवज्चितम्‌ । 
पक्षप्रयोततथवा. कटिदेशगत त्विह ॥११५६॥ वापए 


कूछ नाटथाचार्यो का अभिमत है कि करिहस्त म॒द्रा को कटि पर रखना चाहिए | दाहिने हाथ को अर्धचन्द्र 
मुद्रा मे अथवा पक्षवड्चित मुद्रा मे अथवा पक्षप्रद्योत मुद्रा मं बबाकर कटि पर अवस्थित करना चाहिए। 
(अरधस्वस्तिक इसे इसलिए कहा गया है कि इसमे केवल पैर को ही स्वस्तिक मुद्रा मे रखा जाता है) । 


१० दिक्स्वस्तिक और उसका विनियोग 


क्रियते स्वस्तिको यत्र पाणिपादविनिर्सितः । 
ललिताडुगश्चतुद्दि क्ष तद दिक्स्वस्तिकमुच्यते । ]78 


यदि हाथ-पैर दोनो को स्वस्तिक मुद्रा में अवस्थित किया जाय और चारो दिशाओं मे ललित वामक अग का 
निर्माण किया जाय, तो उसे दिक्‍्स्वस्तिक करण कहते है । 


नियुज्यते बुधरेतद गीतस्यथ परिवतेने ॥११५७॥ 


विद्वानों के मत से गाने के समय शरीर की गति दिखाने में दिकस्वस्तिक करण का विनियोग होता है। 
११ पृष्ठस्वस्तिक और उसका विनियोग 


चारी कुव॑न्नपक्रान्तां विक्षिप्योद्रेष्टितो भुजों । ]79 
ततो5पवेष्टच् चाक्षिप्याइन्यार्डात्रि सूचीं विधाय च ॥११५८॥ 
पादाभ्यां यत्र पाणिभ्यां पृष्ठे स्वस्तिकमाचरेत्‌ । ]80 


तत्‌ पृष्ठस्वस्तिक ज्ञेयम- 


यदि टोनो उद्वेष्टित भुजाओ को अपक्रान्ता चारी मे व्यवस्थित करने के अनन्तर उन्हे अछग-अछूग करके पीछे 
की ओर घुमा दिया जाय, पैर को सूची नामक मुद्रा मे अवस्थित किया जाय, तत्पश्चात्‌ दोनों पैरों ओर 


दोनो हाथो से पृष्ठ भाग मे (पीठ पीछे) स्वस्तिक मुद्रा बनायी जाय, तो उसे पृष्ठस्वस्तिक करण (पीठ पर 
स्वस्तिक बनाना) कहते हे । 


“सराभस्ये. निषेधने । 
श्रन्यान्वेषणसम्भाषे युद्धस्य चर परिक्रमे ॥११५६॥ ॥]8 


२९८ 


नत्करण प्रकरण 


सब प्रकार की दुर्भावनाओ को दूर करने, निपेब करने, दूसरे को ढटने, सभापण करने ओर यद्धस्थल के चारो 
ओर घूमने के अभिनय मे पृष्ठस्वस्तिक करण का विनियोग होता हे । (इस अभिनय में नर्तकी सभास्थलू 
की ओर पीठ भी कर सकती है) । 


१२ आशक्षिप्त रेचित और उसका विनियोग 
हृदि स्थितो करावृध्व व्यावृत्त्याप्राप्य चेत्ततः । 
विक्षिप्प. पराश्वयोस्तत्र_ करमेकमधोमुखमभ्‌ ॥११६०॥ 82 
द्रतस्रमं हसपक्षं वक्षस्थाक्षिप्प. चेत्परम । 
करमेवंविध यत्र रेचयेत्तदनन्तरम्‌ ॥११६१॥ व88 
स्यातां सुच्यव्चितावडप्री तत्‌ तदाक्षिप्तरेचितम्‌ । 
हृदय पर अवस्थित दोनो हाथो को ऊपर घुमाकर यदि पाश्वों मे डाल दिया जाय, तदनन्तर एक हाथ को अथोमुख 
करके दूसरे हसपक्ष हस्त को तेजी से घुमाते हुए वक्ष पर फेक दिया जाय, दूसरे हाथ को भी इसी मुद्रा 


मे अवस्थित किया जाय, तदनन्तर दोनों पैरो को सूची और अचित मुद्राओ मे बना दिया जाय, तो उस मुद्रा 
को आक्षिप्त रेचित करण कहते है । 


दर्शयेदपुना त्यागपरिग्रहपरम्पराम्‌ ॥११६२॥ व84 
त्याग और परिग्रह का भाव प्रकट करने अथवा परम्परानुसार आक्षिप्त रेचित करण का विनियोग होता है । 
१३ अलात और उसका विनियोग 

यत्राइलाताभिधा चारी नितम्बश्वत्ुरत्कः । 

पाणि: स्याहक्षिण भागेष्थोध्वजानुस्तु वामतः ॥११६३॥ 85 

यदेवमन्यवड्भ स्थात्‌ तत्‌ तदालातमीरितम्‌ । 


यदि (पैरों मे) अलाता चारी, नितम्ब चतुरस्र स्थिति मे, एक हाथ दक्षिण भाग मे, बायाँ घुटना उठा हआ और 
अन्य अग भी यथास्थान हो, तो वहाँ अछात्त करण होता हे । 
नलत्ये. सललिते वीरसिहजेन महीभुजा ॥११६४॥ व86 


ललित-भाव-सूचक नृत्य में अछात करण का विनियोग होता है, ऐसा अश्योकमल्ल (वीरसिह सुत) का 
अभिमत है । 


२९९ 


नृव्याध्याय* 


१४, भजगत्रासित 
भुजड़त्रासितां चारी विधायाडा।त्र तु कुश्चितम्‌ । 
उत्क्षिप्पोर्कटीजानु_ यदि ज्यर्त्र विवत्तेयेत्‌ ॥११६५॥ व87 
व्यावत््या परिवृत््या च यत्रेकोी दोलसंज्ञकः । 
करो5न्यः खटठकास्यस्तदभुजडगन्रासितं तदा ॥११६६॥ 88 
यदि भुजगत्रासिता चारी मे अवस्थित पैर को कुचित करके तथा कटि और जानु को उछाल कर त्रिकोण में 
घुमाया जाय, ओर एक हाय को दोल मुद्रा तया दूसरे को खटकामुख मुद्रा मे अवस्थित करके व्यावृत्त-परिवृत्त 
(आर-पार) किया जाय, तो उसे भुजगत्रासित करण (सर्प से भयभीत) कहते है। 
१५ कठीसम और उसका विनियोग 
कृत्वाक्षिप्तामपक्रान्तां चारों चाथ कराव॒भो । 
स्वस्तिकीकृत्य नाभो तु दक्षिणं खटकामुखम्‌ ॥॥११६७॥ व89 
अर्धचन्द्रं परं कटयां कूर्यात्‌ पाश्व तु सन्‍ततम्‌ । 
एकमुद्वाहित॑ त्वन्यदेवमड्भगन्‍्तररपि ॥॥११६८॥ व90 
आवृत्तिवेंष्णबं॑ स्थान. यत्र तत्स्यात्कतीसमम । 


पहले अपक्रान्ता नामक चारी की रचना करके दोनो हाथो को स्वस्तिकाकार बनाया जाय , तदनन्तर दाहिने 
हाथ को खटकामुख मुद्रा मे नाभि पर और बाये हाथ को अधंचन्द्र मुद्रा मे कटि पर अवस्थित किया जाय, एक 
पार्व को सनत ओर दूसरे को उद्वाहित मे रखा जाय, अन्य अगो को भी यथास्थान व्यवस्थित किया जाय, 
फिर वैष्णव स्थानक की रचना की जाय । इस नृत्य-मुद्रा को कटीसम करण (समान कटी) कहा जाता है। 


सुत्रधाराणा तद्योज्य जजेरस्याभिमन्त्रणे ॥११६९॥ 74श 
सूत्रधार द्वारा जजर का आवाहन करने के अभिनय मे कटीसम करण का विनियोग होता है । 
१६ कटीच्छिन्न और उसका विनियोग 
पाश्वंतोी अमरी कृत्वा मण्डलस्थानमाश्रितः । 
विधायकां कटों छिन्नां पल्‍लव॑ भुजमृर्धनि ॥११७०॥ 92 
एव्मड्ररान्तरेणापि हिस्त्रिववित्तय:. कृताः । 
यत्र तत्तु कटीछिन्नं करणं कीतितं बुधेः ॥११७१७ 98 


नृत्तकरण प्रकरण 


पहले पाह्व॑ में श्रमरी नामक चारी बता दी जाय आर तदनन्तर मण्डल नामक स्थानक की रचना की जाय, 
फिर छिलन्ना नामक कटि तथा भुजा के ज्ञीर्प भाग में पल्लव नामक हस्त की रचना की जाय, इसी प्रकार अन्य 
अग्रो की भी रचना करके फिर दो-तीन बार आवृत्तियाँ की जायें। इस अभिनय-मुद्रा को विद्वानों ने 
कटीच्छिन्न करण (ट्टी कटि) कहा है । 


१७ घ॒णित 
यन्नोध्वंदेशनो हस्तो व्यावृत्त्या दक्षिणस्ततः । 
परिवृत्त्या त्वधः पाश्वदेशादुश्लान्ति समाचरेत्‌ ॥११७२॥ 94 
तहिकोड्डप्रिः समाश्चित्य जड्भास्वस्तिकतामनु । 
कर्याच्चारीमपक्रान्तां दोलाख्यमपरं करम्‌ । 98 
तद्‌ घृणितं केचिदाहुरुत्प्लुत्य. स्वस्तिक त्विह ॥११७३॥ 
यदि आरम्भ मे दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर घुमा दिया जाय ओर बाद मे परिवर्तित कर नीचे पाइवे भाग से 
कम्पित कर दिया जाय, फिर उस दिशा मे अवस्थित पैर ओर जँघा मे स्वस्तिक मुद्रा की रचना की जाय, 
तत्पश्चातः अपक्रान्ता नामक चारी का आश्रय ग्रहण किया जाय और दूसरे बाये हाथ में दोला मुद्रा धारण 


की जाय । अभिनय की इस स्थिति को घ॒णित करण कहते है । कुछ आवार्यो का मत है कि इस अभिनय मे 
उछलकर बाये हाथ से स्वस्तिक मुद्रा बनानी चाहिए । 


१८ निकड्चित और उसका विनियोग 


विधाय वृश्चिक पादं॑ यत्र तहिग्गतं करम्‌ । 96 
शिरस्परालमारच्य. नासादेशारजजेन. चेत ॥११७४॥ 
उरस्यरालमपरं तत्‌ तदा स्थान्निकुश्चितम्‌ । 97 


एक पैर से वृश्चिक स्थानक की रचना करके उसी दिशा मे हाथ को भी ले जाया जाय, फिर शिर पर (दाये) 
अराल हस्त को बना कर नासिका की सीध पर रखा जाय, तदनन्तर छाती पर दूसरे (बाये) अराल हस्त 
की रचना की जाय । इस अभिनय-स्थिति को निकृओ्चित करण कहते है । 


तदौत्सुकये वितक च गगनोत्पतनादिषु । 
उत्सुकता, वितर्क और आकाश से गिर जाने आदि के अभिनय में निकुड्चित करण का विनियोग होता है । 


केचित्पताकसुच्यास्थावत्र. नासाग्रगो जगुः ॥११७५॥ व98 


३०१ 


नृत्याध्ण्यय, 


कुछ विद्वानों का मत है कि निकुड्चित करण-मुद्रा मे पताक तथा सूच्यास्य हस्तो को नासिका के अग्रभाग मे 
अवस्थित करना चाहिए । 
१९ निकृटटक 
कृत्वादों मण्डलस्थानं चतुरखतया करम्‌ । 
सव्यमुद्दे ष्ठितेनांसशी षेमानीय यत्र तत्‌ ॥११७६॥ व99 
पतनोत्पतनोपेतकनिष्ठाद्यड गुलीद्वयम्‌ । 


विदध्यादलपदुम तसडप्रिमुद्घट्ूयेत्करम्‌ ॥११७७॥ व200 
सव्यमाविद्धवक्रत्व॑ नीत्वाथ._ चतुरसत्रकम्‌ । 
कुयादिव॑ वामपाणिपाद तत्‌स्यथान्षिकृदुकम्‌ । 20 


आरम्भ में मण्डल नामक स्थानक की रचना करके बाँये हाथ को चतुरख्र मुद्रा मे अवस्थित किया जाय, फिर 
उसे चारो ओर से घुमावदार बना कर कन्बे के ऊपर लाकर कनिष्ठा तथा अनामिका उँगलियो को क्रमश गिरने 
तथा उठने की स्थिति में किया जाय, तत्परचात्‌ अलपदम हस्त की रचना करके एक पैर को अलग किया जाय, 
फिर दाये हाथ को अविद्धवक्त बनाकर चतुरख्र स्थिति मे लाया जाय, यही प्रक्रिया पैर से भी की जाय । 
अभिनय की इस स्थिति को निकृटटक करण कहते है । 

२० अर्धनिकृट्टक 


अड्भेनकेन रचितमिदमधेनिक्टुकस्‌ ॥११७८॥। 
यदि निक्ट्टक करण की एक ही अग से रचना की जाय, तो वह अर्धनिक्टटक करण कहलाता है । 
२१ विक्षिप्ताक्षिप्तक और उसका विनियोग 


सव्यावृत्तो करे सोडडप्रिबहिविक्षिप्पते यदि । ।209 
चतुरस्नस्तदान्योष्थ. प्राक्तनः. परिवृत्तियुक ॥११७६९॥ 
पाणिपादः स आाक्षिप्तो यत्राड्ुम्मपरं ऋरमात । 208 


एवमेच भवेदेतद्विक्षिप्ताक्षिप्तकं तदा ॥११८०॥ 


यदि दाये हाथ को बायी ओर घुमा दिया जाय और पैर को बाहर की ओर प्रसारित किया जाय , इसी तरह दूसरे 
चतुरस्र हस्त को भी घुमाया जाय, फिर हाथ, पैर और तदनन्तर क्रमश एक-एक अग का सचालन किया जाय, 
तो उस अभिनय-स्थिति को विल्लिप्ताक्षिप्कक करण कहते है । 


३०२ 


नत्तकरण प्रकरण 


गतागते वदन्त्यस्थ नियोगं केषपि सूरयः । 204 
स॒ नेष्टो नाट्यविदुषा यतोइभिनयपाणिन्रिः ॥११८१॥ 
ताटयाचार्यो की एक परम्परा जाने-आने के अभिनय मे इस करण का विनियोग बताती हे, किन्तु दूसरी 
परम्परा के नाट्याचार्यो को यह अभिमत मान्य नही हे । उतका कथन हे कि इस करण में हस्ताभिनय की 
प्रमुखता है, और गमनागमन मे तो पादों का प्रयोग होता है, जो उचित नही हे । 
वाक्यार्थाभिनयः कार्य: प्राधान्येनाभिनेतृभिः । 205 
इदं तु सद्धिराख्यातं दत्यमात्रपरं ततः ॥११८२॥॥ 
सज्जनो के निर्देश से इस करण में अभिनेताओं को मुख्य रूप से गीत और भाव (वाक्याथ) का अभिनय करना 
चाहिए, क्योकि अभिनय ही उसका एकमात्र प्रयोजन है । 


प्रयोज्यमेतन्नास्याड्रं. विच्छेदे. सन्धिगुप्तये । ]206 
यदि ताललयादीनां गतीनां ञउ्व॒ परिक्रमे ॥११८३॥॥। 
तथा तालानुसन्धाने तथा युद्धनियुद्धयो: । 207 
चारोस्थानकसंयोगेःप्येतत्करणमी रितम्‌ (१ १८४।। 


अलग होने, सन्वि के गोपन, ताल-लय आदि की गतियाँ, परिक्रमा, ताल के अनुसन्धान, युद्ध, कुस्ती ओर चारी- 
स्थानक-सयुक्त अभिनय में इस नाट्यागभूत करण का प्रयोग करना चाहिए । 


२२ अपविद्ध और उसका विनियोग 
चतुरस््र॑ समाश्रित्य सब्यं व्यावत्त्य॑ हस्तकम्‌ । 208 
निस्सार्याक्षिप्तया चार्या कृत्वा तहिस्भवं करम्‌ । 


यदि वाये हाथ को चतुरख्र मुद्रा मे अवस्थित करके (दाहिनी ओर) घुमाकर और उसी दिशा के दूसरे दाये हाथ 
को आत्षिप्ता चारी धारण कर उसे बाहर की ओर नि सारित कर दिया जाय, तो उसे अपविद्ध करण कहते है । 


[शु कतुण्ड करं तस्येबोरों तु परिपातयेत्‌ । ]209 
यत्रापविद्ध तद्ामे वक्षःस्थे. खठकासुखे ।] 


अथवा--यदि बाये हाथ को शुकतुण्ड मुद्रा मे बनाकर उसे बाये ही ऊरु पर गिरा दिया जाय ओर दूसरे दाये 
हाथ को खटकाम्‌ख मुद्रा मे अवस्थित कर वाये वक्ष पर रख दिया जाय, तो उसे अपविंद्ध करण कहते है । 





१ देखिए सगीतरत्नाकर, अध्याय ७, इलोक ६०२, हे । 


३०३ 


मुत्याध्याय। 


असुयायां तथा कोपे विनियोगोषस्य दशितः ॥११८५॥ व20 


असूणय तथा क्रोध के अभिनय में अपविद्ध करण का विनियोग होता है । 
२३ समनख और उसका विनियोग 

यत्र गात्र स्वभावस्थसड्प्री समनखो थुतो । 

लत्ताकरों समनखम- 
जहाँ शरीर स्वाभाविक स्थिति में वर्तमान हो, दोनो पैर समान नखयुक्‍्त हो, और दोनो हाथ लताहस्त मुद्रा 
मे हो, वहाँ समनख करण होता है । 

“-एतदाह्प्रवेशने ॥११८६॥ ॥शा] 

आद्य वस्तु के प्रवेश करने के अभिनय में समनख करण का विनियोग होता है । 
२४ स्वस्तिकरेचित और उसका विनियोग 


चतुरत्न: स्थितोी यत्र विधाय त्वरितश्रमौं । 

हंपक्षाभिधों हस्तो व्यावृत्त्योध्व॑ शिरःस्थलात्‌ ॥११८७॥ 22 

सम्प्राप्प परिवत्त्याध: प्राप्तावाविद्धवक्रकी । 

स्वस्तिको हृदयक्षेत्रे क्रियेते. तदनन्तरम्‌ ॥११८८॥ 298 

विप्रकोर्णो ततः कठ्यां पक्षवश्चितनौ ततः । 

पक्षप्रयोतकों हस्तो चारी तदनुगा ततः ॥११८९६॥ ॥94 

अवहित्थाभिध स्थानसेतत्स्वस्तिकरेचितस्‌ । 
पहले चतुरस्प्र मुद्रा मे एक हाथ को अवस्थित किया जाय, फिर हसपक्ष दोनों हाथो को शीघ्रता से घुमा 
दिया जाय, तदनन्तर उन्हे ऊपर मस्तक प्रदेश से घ॒माते हुए नीचे लाकर आविद्धवक्त हाथो में परिवर्तित 
कर दिया जाय, तत्पश्चात्‌ दोनो हायो मे स्वस्तिक मुद्रा घारण कर उन्हे हृदय पर रख दिया जाय, 
पुन उन्हे विश्रफ्रीर्ण मुद्रा मे रच कर कटि मे रख दिया जाय, फिर उन्हे ऋमश पक्षवचितक ओर पक्षप्रयोतक 


मुद्राओ मे अवस्थित किया जाय, ओर तदनन्तर चारी ओर तदतृरूप अवहित्थ स्थानक की रचना की 
जाय । इस अभिनय-भेद को स्वस्तिकरेचित करण कहते है । 


निरूपितमिदयं धीरे: हर्षस्थादिनिरूषणे ॥११९०॥ ॥श6& 


३०४ 


नृत्तकरण प्रकरण 


आनन्दित व्यक्ति आदि के भावाभिव्यजन में, धीर पुछुयों के मत्र से, स्व॒स्तिकररेचित करण का विनियोग 
करना चाहिए । 
२५ मत्तलिलि और उसका विनतियोग 


स्वस्तिक॑ गुल्फयोबंद्धवा यत्राइघप्र्योरपसपंणम्‌ । 
समसमुद्वेष्टितो पाणी तथा तावपवेष्टितों । 96 
विदध्यादसकृत्‌ तत्‌ स्थान्मत्तल्लि- - 
यदि दोनो टखनो को स्वस्तिकाकार में बॉवकर पैरो से छुढकते हुए चला जाय और साथ ही दोनो हाथो 
को मोडकर फिर खोल दिया जाय, इस प्रकार बार-बार करते रहने से जो अभिनय-पुद्रा बनती है, उसे 
मत्तल्लि करण कहते है । 
“मदसूचकम्‌ ॥॥११६१॥ 
मंद के अभिनय में उसका विनियोग होता है ! 
२६ अधेमत्तललि और उसका विनियोग 
स्खलितापसूतावड प्री चेद्ामों रेचितः करः । ]97 
पर: कठौ तदा चार्धभत्तल्लि- 


यदि दोनों पैर फिसलते तथा लुढकते हो और बायाँ हाथ रेचित मुद्रा मे तथा दाहिना हाथ कटि पर 
अवस्थित हो, तो उसे अर्धभत्तल्लि करण कहते है । 


“-तरुणे मदे ॥११६२॥ 
अत्यन्त मदमत्तता के अभिनय में अर्धभत्तल्लि करण का विनियोग होता है । 
२७ वलित 
अपसपंति सूच्याख्ये. देहदेशात्करे. यदा । 9 8 
अपेतश्व रण: सूची चारो तु अ्रमरो क्रमात्‌ । 
एवमड्गनन्‍तरेणापि. यत्र तदलितं तदा ॥११६€३॥ १99 


जब शरीर से सूचास्य हस्त अपसपित हो और पैर से क्रमश सूची, चारी तथा श्रमरी मुद्रा धारण कर गमन 
किया जाय, और दूसरे अगो से भी इसी प्रकार की क्रिया की जाय, तब उसे वलित करण कहते है । 


३०५० 
३९ 


२८, अधरेचित 


नृत्याध्याय 


सण्डलस्थानमाश्चित्य. खठकास्य॑ यदा हृदि । 
कृत्वा कुर्यात्कर॑ं सूची [मुख चेब] तदन्तिके ॥११६४॥ 220 
तहिक्क॑ पादमुद्घात्य ससन्‍्नतं पाश्वमाचरेत्‌ । 
तदापसरणे प्रोक्तं रत्त्रधरेचितम्‌ ॥११६५॥ 99 


जब मण्डल स्थानक में अवस्थित होकर स्टकामृख हस्त को हृदय पर रख दिया जाय, फिर उसे सूचीमुख 
हस्त बना दिया जाय । जिस दिशा में हाथ हो उसी दिशा में एक पैर को बढाया जाय » पाश्वे को सन्नत 
मुद्रा मे अवस्थित किया जाय, उसके बाद पीछे हटा जाय, तब उस क्रिया को अर्धरेचित करण कहते है । 


२९ ऊर्ध्वजान 


ऊध्वेजानो यदा चार्या कुश्चितेष्डप्रावसों करः । 
झमलपदोडइथवाराल: पक्षवज्चितकोइथवा ॥११६६॥ 222 
ऊध्वस्यः कुचसाम्यस्थजानुन: खठको5्परः । 
वक्ष:स्थः स्थात्तदा धीररूध्वंजानु प्रकोत्तितम्‌ ॥११६७॥ 928 


जब ऊध्वंजान्‌ नामक चारी तथा कुड्चित नामक पैरो की स्थिति मे अलपद्म या अराल अथवा पक्षवचितक 
नामक हाथ ऊध्वंमुख रहे ओर दूसरा खटकाम्‌ख हाथ कुच की समानता में अवस्थित, घटने पर से होते 
हुए वक्ष पर रख दिया जाय, तो धीर पुरुषों ने उसे ऊध्ब॑जान करण कहा है । 


३० कठिसान्त और उसका विनियोग 


अपसरपे द्रत॑ वाम॑ चरण यत्र तस्यथ तु। 
पाश्व न्यस्पेत्पर'! सूची ततश्चेद्नामयेत्कटिम ॥॥११६८॥ 224 
कर्याद्ा भ्रमरी पाणी व्यावत्तपरिवर्तितौ । 
वष्णवस्थानमन्ते तत्‌ कटिश्रान्तं तदा मतम्‌ ॥११६६॥ 225 


पीछे हटने की शीक्षता की स्थिति में बाये चरण को पारव॑ भाग में रख दिया जाय, फिर दूसरे दाये 
पर को सूची मृद्रा मे कर दिया जाय आर तत्पश्चात्‌ कटि को घुमाया जाय, अथवा भ्रमरी चारी की रचना 
कर दोनो हाथो को व्यावृत्त-परिवृत्त किया जाय, अन्त में वैष्णव नामक स्थानक का निर्माण किया जाय, 
इस क्रिया को कटिज्रान्त करण कहते है । 


०९ 


नृत्तकरण प्रकरण 


तालानामन्तरालेषु गतीना च. परिकसे । 
यतीना परिपूर्तों च सद्धूरेतन्रियुज्यते ॥१२००॥ 226 


खा, 


सज्जनों के मतानुसार तालों के मव्य भाग, गतियो के घुमाव आर यतियो (सन्यासियो) की पूर्ति के 
अभिनय में कठिभान्त करण का विनियोग होता है । 
३१ छिन्न और उसका विनियोग 


ऋ्रमात्‌ करो कटठीपाश्वंदेशे चेदलपल्‍लवो । 
छिन्ना कटी च वेशाखस्थानं छिन्न तदोदितम्‌ । 227 
यदि अलपल्लव मुद्रा में दोनो हाथो को क्रमश कटिपाश्व में रख दिया जाय, कटि छिल्ना मुद्रा मे हो, 
ओर अन्त में वैगाख स्थानक की रचना की जाय, तो उसे छिलन्न करण कहते है । 
तदड़प्रतिसारे स्थात्‌ तथा. तालप्रभझ्ने ॥१२०१॥ 
अगो को फैछान और ताल ठोकने के अभिनय में छिन्न करण का विनियोग होता है । 
३२ पादापविद्धक 
खटकास्यों यदा पाणी नाभिक्षेत्रे पराइसुखों । ]228 
सृच्याडप्रिः परपादेन युक्तोउ्पक्रान्तया युतः । 
अपरश्चरणो5थव तदा पादापविद्धकम्‌ ॥१२०२॥ 229 
जब खटकास्य नामक दोनो हाथ नभिदेश मे पराड मुख होकर रहे, सूची नामक पर दूसरे पैर से जुडा हो, 
और दूसरा पैर अपक्रान्ता नामक चारी में हो, तब वह पादायविद्धक करण होता हे । 
३३ भामर और उसका विनियोग 
कवेन्नाक्षिप्तचार्याडर्मत्र पाणिमुद्देष्ट्य चेत्ततः । 
वलितं तु त्रिक कर्यात्‌ स्वस्तिकं पादसस्भवम्‌ ॥१२०३॥ 280 
यत्रापराड्ल्‍सेवे_ स्पादुल्बणावेकदा करो । 
तत्‌ तदा अमर लेयम्‌- 
जब पहले हाथ-पैर में आक्षिप्ता नामक चारी को धारण करके त्रिक का वरकूय क्या जाय (कटि भाग 


की झुका दिया जाय), फिर पैरो की स्वस्तिक मुद्रा बना ली जाय, इसी प्रकार अन्य अग्रो की भी रचता 
की जाय, अन्त में एक बार उल्वण हाथों की रचना की जाय, तब उसे श्रमर करण कहते है । 


३०४७ 


तृत्याध्याय, 


“उद्धतस्थ परिकमे ॥१२०४॥ व22 
वेग से चक्कर काटने के अभिनय में क्षमर करण का विनियोग होता है । 
३४ दण्डपक्ष 
चारी यत्रोध्व॑जानुः स्थात्‌ करो स्थातां लताकरों । 
तत्रेक॑ निक्षिपेदृध्वेजानू्परि यदा पुनः । 282 
एवमड्डगनन्‍्तरेणापि दण्डपक्षमिदं तदा ॥१२०१५॥। 
जहाँ ऊध्व॑ंजानु चारी तथा दोनो छलताहस्त हो और फिर एक हाथ को ऊध्वेजानु के ऊपर रख दिया जाय, 
इसी प्रकार अन्य अगों को भी सचालित किया जाय, वहाँ दण्डपक्ष करण होता हे । 
३५ नृपुर 
विरच्य अ्रमरीं चारीमथ नुपुरपादिकाम्‌ । 288 
अडचत्निणकेन तत्पाणि विदध्याद्रेचितं यदि । 
परं॑ लताकरं हस्त तदोक्त नूपुरं बुध: ॥१२०६॥ 284 
यदि एक पैर से प्रमरी नामक चारी की रचना करने के पश्चात्‌ नूपुरपादिका नामक चारी को बनाया जाय, 
फिर एक हाथ को रेचित और दूसरे को लता मुद्रा मे अवस्थित किया जाय, तो बुधजनो के मतानुसार 
उसे नूपुर करण कहते है । 
३६ ललित और उसका विनियोग 
सव्य; करः केशबन्धनितम्बादिकवतंनाः । 
यत्राइथ हस्तको वामो भवेत्‌ करिकरस्ततः ॥१२०७॥ व985 
उद्घट्टितोडड्प्रिरन्याड्रमप्येव ललित तु तत्‌ । 
जहाँ दायाँ हाथ केशबन्ध तथा नितम्ब आदि वर्तंना मे हो और बायाँ हाथ कटिहस्त मुद्रा मे हो, एक 
पैर उद्घट्टित और अन्य अग भी इसी प्रकार सचालित होते हो, वहाँ ललित करण होता है । 
विलासिनि सुधीधुर्याशोकमल्लेन. कीतिंतम्‌ ॥१२०८॥ 286 


नाटयाचार्य अशोकभल्ल के मत से विलासी के अभिनय मे छूलित करण का विनियोग होता है । 


३०८ 


नृत्तकरण प्रकरण 


३७ व्यसित और उसका विनियोग 


पाणिसुद्वेष्टय.. यत्रेकोष्धोगतो. विप्रकीर्णितः । 
परावृत्त्य परस्ताटगुध्व हृदयगस्ततः ॥१२०९॥ 287 
उत्तानितो रेचितः स्यथादेको$न्योडधोमुखस्तथा । 
स्थानमालीढसज्ञ चेत्‌ तत्तदा व्यंसितं मतस्‌ । 288 


जहाँ एक हाथ को उद्वेष्टित करके दूसरे विप्रकीण हस्त को उसके नीचे छाया जाय, फिर घुमाकर उसे 
ऊपर हृदय पर अवस्थित किया जाय, तत्पण्चात्‌ एक रेचित हाथ को उत्तान ओर दूसरे को अधोमुख 
किया जाय, फिर आलीढ स्थानक धारण किया जाय, वहाँ व्यसित करण होता है । 


नियोज्यं वायुसन्वादिब॒हत्कपिपरिक्रमे ॥१२१०॥ 
हन्‌मान तथा बालि, सुग्रीव (बृहत्कपि) आदि के अभिनय में व्यसित करण का विनियोग होता है । 
३८ चतुर और उसका विनियोग 
यत्रालपललवो वासोी ह॒दयक्षेत्रसंस्थयो: । 289 
करयोश्वतुरोड्न्योषयथ पादस्तुद्घद्धिती यदि ॥१२११॥ 
“चतुरमीरितम्‌ । 
जहाँ दोनो हाथ हृदय मे अवस्थित हो, बायाँ अलपललव और दायाँ चतुर मुद्रा मे हो, और एक पैर 
उद्घट्टित हो, वहाँ चतुर करण होता है । 
तदा विस्मयसुचायासिदम्‌- ]240 
वेद्ृषिक्यां नृपाग्रण्याशोकसल्लेन धीसमता ॥१२१२॥ 


विद्वान राजा अशोकमत्ल के मत से विस्मय, असूया तथा विद्धता के अभिनय में चतुर हस्त का विनियोग 
होता है । 


६३९ कान्त 
यत्रातिकान्तचार्याडिरत्र पात्यमानं निकुञच्य चेत । 24] 
पृष्ठतः स्थापयित्वा तु पुरोदेशे प्रसारयेत्‌ ॥१२१३॥ 
व्यावत्त्य तत्करं न्यस्योरस्थतः . परिवृत्तितः । 242 


३०९६ 


नृत्याध्याय: 


निष्क्रम्य तद्ददाक्षिप्प हुदि त॑ खटठकामुखम्‌ । 

कयदिव पराड्ँ च तत्‌ तदाक्रान्तमीरितम्‌ ॥१२१४॥ 2483 
जहाँ अतित्रान्ता चारी के द्वारा एक पैर को पतित करते हुए सिकोड कर पीठ की ओर स्थापित करके 
आगगे की ओर प्रसारित किया जाय, फिर उसे घुमाकर वक्ष की ओर ले जाया जाय, ओर तत्पदचात्‌ 
वहाँ से हटाकर उसे खटकाम्‌ख मुद्रा मे हृदय पर अवस्थित किया जाय, इसी प्रकार दसरे पैर को भी 
किया जाय, वहाँ ऋानत करण होता हे । 
४० भुजगन्रस्तरेचित 

भुजडगत्रासिता यत्र चारी स्याद रेच्ितों करो । 

वामपाश्व _तदाख्यातं भुजडगत्रस्तरेचितम्‌ ॥१२१५॥ 244 
जहाँ 7 रो में भुजगत्रासिता चारी हो और दोनो रेचित हाथ वाम पाइव॑ में अवस्थित हो, वहाँ भूजगत्रस्त 
रेचित करण होता है । 
४१ भुजगाड्चित 

सव्याडप्रिणा यदा चारो भुजड़त्रासिताभिधा । 

रेचितः स्थात्‌ करः सव्यो वासपाणिलेताकर: । ]245 

यत्र धीरेस्तदाख्यातं भुजडगाश्वित्क त्वदः ॥१२१६॥ 


जहाँ दाहिने पैर से भुजगत्रासिता चारी बनायी जाय, दाहिना हाथ रेचित मुद्रा आर बायाँ हाथ लताहस्त 
मुद्रा मे हो, धीर पुरुषो के मत से, वहाँ भजगाब्चित करण होता है। 


४२ आतक्षिप्त और उसका विनियोग 
चार्याक्षिप्ता यदा क्षिप्तः खटकश्चतुरोड्थवा । 246 
तदाक्षिप्तमिंद धौरें- 
जब पर आलिप्ता चारी मे और हाथ खटक या चतुर मुद्रा मे हो, घीर पुरुषो के मत से उसे आक्षिप्त करण 
कहते हे । 
“विदूषकगता स्मृतम्‌ ॥१२१७॥ 


विदृषक की चाल के अभिनय में आक्षिप्त करण का विनियोग होता है । 


३१० 


नुत्तकरण प्रकरण 


४३ उद्घटिटत 


यदोद्घट्टितपादः स्यात्तत्पाश्व सन्‍नत॑ करो । 247 
तालिकाकरणोड्यक्तोी. तत्तदोदघट्टितं मतम्‌ ॥१२१८॥ 
जब पैर उद्बदिटत , पाइ्व सन्नत आर दोनों हाथ तालिका बनाने में तत्पर हो, तो उसे उद्घद्टित करण 
कहते है । 
४४ दण्डरेचित और उसका विनियोग 
दण्डपादा यदा चारी दण्डपक्षाभिधो करो । 248 
तदा प्रमोदनत्ते स्यात्करणं दण्डरेचितम्‌ । 
प्रयोग केचिदिच्छन्ति तस्योद्धातपरिक्रमे ॥॥१२१६॥॥ 249 
जब पैर दण्ठपादा चारी ओर दोनों हाय दण्डपक्ष मुद्रा मे हो, तब उसे दण्डरेचित करण कहते है। प्रमोद- 


नृत्त के अभिनय में उसका विनियोग होता है । उद्धत व्यक्ति के घूमने के अभिनय में भी कोई आचार्य 
उसका विनियोग बताते है । 


४५ वृश्चिक और उसका विनियोग 


करो करिकरों पशद्चाद दूरे वृश्विकपुच्छवत । 

अड्प्रिश्वेत्‌ सन्‍ततं पृष्ठ तदा वृश्चिकमीरितम्‌ । 250 
यदि दोनो हाथ पीठ ॥छ (कन्बे के समतर) कटिहस्त मुद्रा और एक पैर (उतके कुछ) दूर पर बिच्छ 
की पँछ (डक) की तरह अवस्थित हो, पृष्ठ भाग सन्‍नत हो, तो वहाँ वृश्चिक करण होता है । 

इदमरावणादीनामाकाशगमने मतस्‌ ॥१२२०॥। 
इन्द्र के हाथी (ऐरावत) और आकाश में उठने के अभिनय में वृश्चिक करण का विनियोग होता है । 
४६ वृश्चिकरेचित और उसका विनियोग 

वश्चिकेड प्रो यदा पाणी स्वस्तिकी भय रेचितो । 26] 

विश्लिष्यापि_ तदाकाशगतो वश्चिकरेच्ितम्‌ ॥१२२१॥ 


जब दोनो पर वृश्चिक आर दोनो हाथ स्वस्तिक होकर फिर उन्हे खोलकर रेचित मे किया जाय, तब 
उसे वृश्चिकरेचित करण कहते है। आकाश मे उड़ने के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 


३११ 


नृत्याध्यायः 


४७. वृश्चिक कूटिटत और उसका विनियोग 

वृश्चिक चेद्विधायार्ाप्नर भुजशीर्ष करो क्रमात्‌ । ]252 

अलपचो निकुद्थते तदा वश्िककुट्टितम । 
यदि एक पर व्‌ श्विक मुद्रा ओर दोनो हाथो को क्रमश अलपझ तथा निकुदटूट मे धारण किया जाय, तो 
उसे वृश्चिक कटिटत करण कहते है । 

साश्रर्याकाशगमनवाञ्छादो तत्प्रयुज्यते ॥॥१२२२॥ 253 
आइचरयं के साथ आकाश गमन और इच्छा आदि के अभिनय में वृद्दचककूटिटत करण का विनियोग 
होता है । 
४८ लतावुश्चिक और उसका विनियोग 

वृश्चिकेडडपत्रियंदा वामः करश्चेत्स्याललताकरः । 

तदा लतावुश्किम्‌- 
जब एक (दाहिना) पैर बृद्चिक मुद्रा मे और बायाँ हाथ लताहस्त मुद्रा मे हो, तब उसे लतावृश्चिक करण 
कहते है । 

“-तदाकाशोत्पतने. मतस्‌ ॥१२२३॥ 284 

आकाझञझ्य में उडने के आशय में छतावृश्चिक करण का विनियोग होता है । 
४९ वेशाखरेचित 

रेचितं यत्र पाण्यडब्रिकटिग्रोवं यदा भवेत्‌ । 

वेशाखस्थानके तत्‌ स्थात्‌ तदा वेशाखरेचितम्‌ ॥१२२४॥ 258 
जहाँ दोनो हाथ, पर, कमर तथा ग्रीवा रेचित मे रखे जॉय और वैशाख स्थानक की रचना की जाय, 
तब उसे वबशाखरेचित करण कहते है । 
५० चक्रमण्डड और उसका विनियोग 

चरयित्वाड्ितां चारी चक्राकारं स्रमेद्यदि । 

यत्र दोलाख्यहस्ताभ्यां देहेनानतनंतेन चेत्‌ ॥१२२५॥ 256 

तत्तदा सब्द्राख्यातं करणं चक्रमण्डलम्‌ । 


३१२ 


नत्तकरण प्रकरण 


यदि अड्डिता चारी बताकर ओर दोनों हाथों को दोलाहस्त मे प्रयक्त कर पूरा गरीर अन्दर की ओर झुका 
दिया जाय तथा दोनों हाथो को जमीन में टेक दिया जाय ओर तब उसे चक्राकार में पमाया जाय, तो उसे 
चक्रमण्डल करण कहते हे । 

[भवेत] तद वरिवस्याया तथोद्धतपरिक्रमे ॥१२२६॥ 257 
पूजा ओर जशीणतापूर्वक परिझमा के जचिनय में चकऋरमण्डल करण का विनियोग होता है । 
५१ आवत्त और उसका विनियोग 

चाषगत्या सम॑ चार्या हस्तो दोलाभिधों यदि । 

विधायोहेष्टितो.. यत्र.. कुर्यात्तावपवेष्टितो । ]268 

तदावतंसिद॑ प्रोक्त धीरे'- 
यदि चापगति जारी के समान ही द्वानो दोला हस्तो की रचना करके उन्हें उदवेप्टित (खोला) तथा जपवेप्टित 
(बन्द) कर दिया जाय, तो विद्वान्‌ उसे आबत करण कहते 6 । 

“-भीत्यपसपंणे ॥१२२७॥। 

भयपूर्वक पीछे हटने के अभितय में आवर्ते करण का वितियोग हाता हे । 
५२ कुडज्चित और उसका विनियोग 

वामपाश्व॑. यदोत्तानोइलपद्आकारतां दधत्‌ । 259 

करः  सव्योप्थ. वामो5ग्रतलसब्चरसज्ञकः । 

आइलज्रिस्तदता कुश्वचितं स्थात- 
जब अलप्झ दाहिना हस्त वाये पाव्व॑ में उत्तात करके रख दिया जाय और वायाँ पर अग्नतछूसचर मूद्रा 
में (पीठ की ओर घूमा हुजा नत रूप मे) अवस्थित किया जाय, तब उसे कुडिचित करण कहते हू । 

>सातन्दसुरगोचरम्‌ ॥॥१२२८॥ 7260 

आनन्दपुर्वक देवताओं के प्रत्यक्ष (पुजन, आवाहन) करने में कुब्म्चित हस्त का विनियोग होता है । 
५३ दोलापाद 

यत्रोध्वंजानुश्चारी स्थाहोलापादाभिधापि च॑ ॥ 

करो दोलाभिधश्चेत्तदहोलापादसुदीरितम ॥१२२६॥॥ 26] 


इ१३ 


नृत्याध्याय 


जहाँ पैरो को ऊध्व॑जानू तथा दोलापाद (पैर झुलाना) चारियों मे अवस्थित किया जाय और हाथ भी उसी 
(दोल) का अनुसरण करे, वहाँ दोलापाद करण होता है । 
५४ तलबिलासित और उसका विनियोग 
अड॒च्रिस्तृर्ष्वाइगुलितलः पाश्वें तुर्थ्व प्रसारितः । 
तदग्रगः.. पताकश्चेदेमड्रगन्तरे ऋमात्‌ । ]262 
सूत्रधारादिविषयं तदा तलबविलासितम्‌ ॥१२३०॥। 
जब एक पर की उंगलियों का तल भाग ऊपर उठा हो ओर पैर पात्व॑ में ऊपर की ओर प्रसारित किया 
गया हो, तदनन्तर उसके आगे पताक हरत हो, और इसी प्रकार अन्य अगो की भी रचना की जाय, 
तो उसे तलविलासित करण कहते है । सूत्रधार आदि के जभिनय में उसका विनियोग होता हे । 


५५ विवृत्त और उसका विनियोग 


चार्या चरणमाक्षिप्यासकृदाक्षिप्तमा. यदा । 268 
विधाय हस्तो व्यावत्तिपरिवत्तेनसयुती ।॥॥१२३१॥ 
विदध्याइश्रमरी यत्र ततस्तो रेचयेन्नट, । ]264 
तद्ववृत्त समाख्यातम्‌- 


जब नतंक या अभिनेता आशक्षिप्ता नामक चारी के द्वारा पैर को बार-बार फेक कर दोनो हाथो को व्यावर्तित 
तथा परिवर्तित करता है, और पुत्र श्रमरी की रचना करने के उपरान्त दोनो हाथो को रोेचित मे कर 
दिया जाता है, तब इसे बिवृत्त करण कहते है । 


-उद्धतस्य परिक्रमे ॥॥१२३२॥ 


उद्धत गति के अभिनय में विवतत करण का विनियोग होता है । 
५६ विनिवृत्त और उसका बिनियोग 


यत्र सुच्यड्‌ध्रिणान्यो5ड प्रिः पाष्णों स्वस्तिकमाच रेत्‌ । ]268 
ततश्व्रिकस्यथ चलन व्यावृत्तिपरिवृत्तित:ः ॥१२३३॥। 
एकपाश्वें विधायाथ चारो बद्धाभिधां करो । 266 


रंचितौ तौ चरेत्‌ तत्‌ स्याद्विनिवृत्तम- 


रै९४ 


नृत्तकरण प्रकरण 


जहाँ सूची नामक एक पैर के साथ दूसरा पैर एडी में स्वस्तिक म॒द्रा धारण किये हो, कटि प्रदेश को 
व्यावृत्त तथा परिवृत्त किया जाय, फिर एक पाचथ्व में बद्धा चारी को वारण किया जाय, ओर अन्त में 
दोनो हाथो की रेचित में रचना की जाय, तो उसे विनिवत्त करण कहत ह । 
-परिक्रमे ॥१२३४॥ 

परिक्रमा करने के अभिनय में विनिवृत्त करण का विनियोग होता हैं । 
५७ ललाटतिक्क और उसका विनियोग 

वृश्चिकाड प्रेयदाडगुष्ठ पादस्य तिलक लिखेत्‌ । 267 

ललाठटेड्थ तदा ज्ञेब. ललाटतिलक॑ बुधः । 
यदि वृश्चिक पैर का अँगूठा ललाट पर पैर का तिछक लिखे, तब विद्वान लोग उसे लूलादतिकक करण 
समझे । 

विद्याधरगतावेतन्नियोज्यं -नृत्तवेदिभिः ॥॥१२३५॥ 268 
नृत्तवेत्ताओं को चाहिए कि विद्यावर की गति के अभिनय में वे ललाटतिरूक करण का विनियोग़ करे । 
५८ विवतित 

पाणिपाद॑ समाक्षिप्प. कुर्यात्त्रिकविवत्तंनम्‌ । 

रेचितं च पर पाणि यत्रतत्स्याद्विवत्तितम्‌ ॥१२३६॥ 269 


यदि एक हाथ और एक पैर को चलाकर कटिदेश मे घ॒माया जाय, ओर फिर दूसरे हाथ को रेचित मे 
परिणत किया जाय, तो उसे बिर्वातित करण कहा जाता है । 


५९ अतिकान्त 
अतिक्रान्तं विधायाडत्नि पुरो यत्र प्रसारयेत । 
करो प्रयोगयोग्यी. च तदतिक्रान्तमच्यते ॥१२३७॥ 270 
जहाँ पेंर को अतिक्रान्त क्रम करके उसे आग फैला दिया जाय ओर दोनों हाथो को भी उसी के अनुसार 
संचालित किया जाय, वहाँ अतिक्रान्त करण होता हे । 
६० विद्युद्धान्त और उसका विनियोग 
विद्युदक्नान्ता यत्र चारो करो तदनुगामिनों । 
विद्युदृश्नान्तमिदय॑ प्रोक्तम- 


३१५ 


नुत्याध्याय' 


जहाँ पैर विद्यद्भान्ता चारी में हो ओर दोनों हाथ भी उसी का अनुगमन करे। वहाँ बविद्यदधान्त करण 
होता है । 


“उद्धतस्थ परिक्षमे । ]27] 
तीज वेग से घमने के अभिनय में विद्युद्ान्त करण का विनियोग होता है । 
ग्रत्नोचित्यात्पुर: केचिदृशन्तिचरणक्रियस ॥१२३४८॥ 


कुछ नाट्याचार्यो का मत है कि विद्यशभान्त करण में पहले पैर का मचालन होना चाहिए । 
६१ निशम्भित और उसका विनियोग 


क्‌ड्ब्चितोडन्रिः पाष्णिदेश द्वितीयचरणस्थ चेत्‌ । )279 
वक्ष: समुन्नत यत्र खटकास्यथ करस्य तु ॥१२३६॥ 
अडगुलिसंध्यमा भाले करोति तिलक तदा । ]278 
तन्नचिशुस्भितमाख्यातम्‌- 


यदि एक निकड्नचित पैर को दूसरे १९२ की एडी पर रख दिया जाय, छाती उठा छी जाय ओर खटकास्य 
सट्रा को हाथ की मब्यमा उँगली से छलाट पर तितक रचना की जाय, तो उसे निशुस्मित करण 
कहते हे । 
“ईशाभिनयगोचरस्‌ ॥१२४०॥॥ 

भगवान्‌ शकर के अभिनय में निशुश्मित करण का विनियोग होता हे । 

खटकास्यकरस्थाने... त्रिपताकोध्थवात्र हि । ]274 

प्राह्वाधोमुल्॑ सूचीकर॑ कीत्तिधर: सुधीः । 

उद्वन्ति चरणं केचित्‌ सूची नृत्तविचक्षणाः ॥१२४१॥ व278 


पृण्डित कीतिबर इस करण मे खटकास्य के स्थान पर त्रिपताक या अधोमुख सूची हस्त का विनियोग 
बताते है | कुछ नाट्याचार्यो का मत है कि उसमे सूचीपाद का प्रयोग किया जाना चाहिए । 


६२ उरोमण्डरू 


बढ़ां चारी स्थितावर्ता रचयन रचखयेत्करो । 
उरोमण्डलिनो यत्र तदुरोमण्डल भवेत्‌ ॥१२४२॥ व976 


३१६ 


नृत्तकरण प्रकरण 
जहाँ स्थितावर्ता नामक चारी जार उरोमण्डछित्‌ नामक दोतो हाथो की रचना की जाय, वहाँ 
उरोमण्डल करण होता है । 
६३ विक्षिप्त और उसका विनियोग 


विद्युद्नान्ता दण्डपादा चारी च ऋमतो यदि । 


विधायोहेएनेनापवेष्ठ नेनापि हस्तको ॥१२४३॥ ॥277 
एकाध्वयायिनो यत्र रेचयस्पुरतोपब्नु च । 
पाश्व[योवि |क्षिपेत तत्‌ स्थादिक्षिप्तककरण तदा । 278 


यदि क्रमश समदभ्यान्ता आर दण्डपादा चारियो को बनाकर दोनों हाथो को उद्वेप्टित तथा अपवेष्टित 
के द्वारा समस्थिति में लाया जाय, पुन उन्हं रेचित कर आगे-पीछे तथा जगरू-बगर में चलछाया तथा फेका 
जाय, तो उसे विक्षिप्त करण कहते है । 

विनियोगोइस्य कथित उद्धतस्थ परिक्रमे ॥१२४४॥ 
उद्धतपूर्ण गति में विक्षिप्त करण का विनियोग होता है । 
६४ पाइवेनिक्टटक और उसका विनियोग 


विधाय स्वस्तिको हस्तो यत्रोर्ध्वास्यस्तयो: कर: । 279 
एको निकृट्टितः पाश्ब॑ ह्वितीयोइ्धोमुखस्तथा ॥१२४५॥ 
तद्न्निक्द्ठितो पादावेतत्पाश्वेनिकुटुकम । 280 


यदि दोनों हाथो को स्वस्तिक मुद्रा मे बताकर उनमे से एक को ऊध्वंमुब करके पाश्व में कूटिटत किया 
जाय और दूसरे को अधोमुख करके दूसरे पारवव में कट्टत क्या जाय, उसी प्रकार दोनों पैरो को भी 
कूट्ट किया जाय तो उसे पाइ्वेनिकुदटक करण कहते है । 
सख्िः सश्वरणाभ्यासे प्रकाशेन समीरितम्‌ ॥१२४६॥ 
चलते या घूमने के अभ्यास के अभिनय में सज्जनों ने पाइवेनिक्टंटक करण का विनियोग बताया दें । 
६५ तलसरफोरित 
ग्रतिक्रान्ताख्यया चार्या. दण्डपादाख्ययाथवा । 28 
क्षिप्रमुत्क्षिप्प पादे$्ग्ने पात्यमाने यदा करो । 


नृत्याध्याय 


सशब्दां क्रुतस्ताली तलसंस्फोटितं तदा ॥१२४७॥ 282 
यदि अतिकान्ता या दण्डपादा चारी के द्वारा एक पैर को तेजी से ऊपर उठा कर आगे फेक दिया जाय 
और दोनों हाथो से ताली बजायी जाय, तो उसे तलहूसस्फोठित करण कहते है । 

६६ गण्डसूचि और उसका विनियोग 

अडत्रिः सूची नत पाश्व खटकास्यों हृदिस्थितः । 

यत्र गण्डे [भ] वेद्वामोइलपद्मों गण्डसुच्यदः ॥१२४८॥ 283 

गअलफ्यकरस्थाने सूचीपाद॑ परे जगुः । 

केचित्सूची. नृत्तपाणि प्रेष्मिनयहस्तकम्‌ । ]284 
जहाँ पैर सृची मुद्रा में पाइव नत तथा दायाँ खटकामुख हस्त हृदय पर ओर बायाँ अलूपझ हस्त कपोल 
पर अवस्थित हो, वहाँ गण्डसूचि करण होता है । अन्य आचार्य अलूपद्म हस्त के स्थान पर सचीपाद 
का निर्देश करते है | कुछ आचार्यो के मत से सूची नामक नृत्तहस्त का और कूछ के मत से केवल 


। 


अभिनय-हस्त का ही विनियोग करना चाहिए । 


अनेनाभिनयेद्धी रः कपोलाभरणादिकम्‌ ॥१२४६९॥ 
बीर पुरुष को कपोल और आभरण आदि के अभिनय में गण्डसचि करण का विनियोग करना चाहिए । 


६७ सूचि और उसका विनियोग 


कुश्चितोड्च्रि. समुत्क्षिप्य स्थाप्यते | भुमिमस्पृण | न । 286 
ग्रथोरःस्थोी भवेदेकः खटकास्याभिधः  करः ॥१२५०॥। 
परोडलपद्म: शीषेस्थोष्न्याड्ुगमेव॑ क्रमाद्यदा । 286 


तद्देतत्करणं॑ सुूचि- 
यदि क्‌ड्न्चित पैर को ऊपर उठाकर भूमि का स्पर्श किये बिना ही स्थापित किया जाय, खटकास्थ एक 
हाथ को वक्ष पर और अलपझ दूसरे हाथ को शिर पर रख दिया जाय, अन्य अग भी इसी क्रम से सचालित 
हो, तो उसे सूच्चि करण कहते है । 


“विस्मयाभिनये मतम्‌ ॥१२५१॥ 
विस्मय के अभिनय में सूचि करण का विनियोग होता है । 
६८ अर्धेसूचि 
एकाड्भनिमित त्वेतदर्धसूचि. मत॑ बुधेः ॥१२५२॥ व287 


नृत्तकरण प्रकरण 


उक्त सूचि करण यदि एक जग से बनाया जाय तो उसे विद्वान अर्थशूचि करण कहते है । 
६९ गजक्रोडितक 
दोलायादा यदा चारी करः करिकराभिध । 
व्यापारवान कर्णदेशि गजक्रीडितक तदा ॥१२५३॥ व288 
यदि पैर दोलापाद चारी में आर हाथ कटिहस्त में वतमान रहकर वे कान के पास क्रियाशील रहे, तो उसे 
गजक्रीडितक करण कहते ह॑ । 
७० पाश्वेजानु और उसका विनियोग 
ऊरुपृष्ठ समस्याडप्रे: पादश्चेत्स्थापित: पर. । 
अधचन्द्र, कर' कट्यां मुष्टिस्त्रसि हस्तक. । ]289 
यत्रतत्पाश्वंजानक्तम- 
यदि एक पर सम (साधारण ) स्थिति में हो आर दूसरा पेर जाँघ पर रख दिया जाय, एक हाथ अधचन्द्र 
में कटि पर तथा दूसरा मुप्टि मुद्रा में छाती पर रख दिया जाय, तो उसे पाइर्वजान्‌ करण कहते हे । 


-सद्धियुद्धनियुद्धयो: ॥१२५४।॥। 
सज्जनो के मत से युद्ध तथा कुस्ती के अभिनय में पादर्वजानु करण का विनियोग होता है । 
७१ गरुडप्लत 
लतारेचितका यत्र॒ करो पादस्तु वश्चिकः । 290 
वक्षः समुन्नतं चेत्‌ स्थात्‌ तत्‌ तदा गरुडप्लुतम ॥१२५५॥। 
यदि दोनो हाथो को छता रेचितक में रख दिया जाय, पैर वृश्चिक मे कर दिया जाय, ओर छाती 
समुन्नत (भली भॉति उठी हुई) हो, तो वहाँ गरुडप्लत करण होता है । 
७२ गृपक्नावहीनक और उसका विनियोग 
पृष्ठप्रसारितस्याड प्रेरडगुष्ठो भुवसाश्चितः । 29] 
लताकरों करो चेत्स्यात्तदा गुृश्नावलीनकम्‌ । 
यदि पर को पीछे की ओर फैलाकर घुटने को कुछ मोड दिया जाय और अगूठा भूमि को स्पर्श करता 
हो, दोनो हाथ लता हस्त मुद्रा मे हो, तो वहाँ गृप्नावलीनक करण होता है । 


तदवाचि महापक्षियुद्धाभिनयने... बुधेः ॥१२५६॥ 292 


३९९ 


नृत्याध्याय 


विद्वानों के मत से गरुड जादि बडे पक्षियों के युद्ध के अभिनय में भुश्नावलीनक करण का 
विनियोग होता है । 
७३ दण्डपाद और उसका विनियोग 
यत्र नपुरपादास्या दण्डपादाभिधा तथा । 
चारो स्थादथ चेत्‌ क्षिप्रं पाणिः स्थाप्येत दण्डबत्‌ । 298 
तत्तदा दण्डपादस्यथात्‌- 
यदि परो से नूपुरपादा ओर दण्डपादा तामक चारियाँ बना छठी जायें, हाथ को वेग से दण्डवत्‌ रखा जाय, 
तो उसे दण्डपाद करण कहते है । 
>साटोपे तु परिक्रमे ॥१२५७॥ 
आडम्बर सहित (या जभिमानपूर्ण) गति के जभिनय में दण्डपाद करण का विनियोग होता है । 
७४ सन्नत और उसका विनियोग 
मृगप्लुतां विधायाडत्रिः स्वस्तिकः पुरतः करो । ]294 
दोलो यदा सन्‍्नतं स्यात्‌- 
यदि मुगप्छता की रचना करके पैरो को स्वस्तिक में आगे रख दिया जाय और दोता हाथो को दोलछा मुद्रा 
में किया जाय, तो उसे सन्नत करण कहते है । 
-नीचापसरणे तदा ॥१२५८॥ 
नीचों को हटाने के अभिनय में सन्नत करण का विनियोग होता है । 
७५ सपित और उसका विनियोग 


पराड्प्रेरड्च्चति पादे त्वफ्तपेति मस्तकस्‌ । ]298 
नामित रेचित: पाणिरसौ तत्पाश्वके यदि ॥१२५६॥ 
एवं पराडूु यजत्रेदे सपितं करण तदा । 296 


यदि दोनों पैर अज्चित में, मस्तक अपसप॑ में हो, एक हाथ नमित ओर दूसरा रेचित होकर उसके पाइव॑ 
में अवस्थित रहे, ओर अन्य अग भी उसी का अनुसरण करे, तो वहाँ सपित करण होता है । 


उपसुत्यापसरणे.. सत्तस्य परिकीत्तितम्‌ ॥१२६०॥ 


३२० 


नृत्तकरण प्रकरण 


मदमत्तता या भाववेग में छडढसडाकर जपसारित करके चलने के अभिनय मे सपित करण का विनियोग 
होता है । 
७६ मय्रललित 
आ्राचरेद्‌ रेचितो हस्तावूरावाकुञच्य वृश्चिकम्‌ । ]297 
अर्डाध्र यत्र भ्रमरिकां विदध्यान्नतंकों यदि । 
तत्तदा करण प्रोक्त मयूरललिताभिधम्‌ ॥१२६१॥ 298 


यदि अभिनेता दोनो हाथो में रेचित की रचना कर फिर पैर को जॉघ पर सिकोड कर वृब्चिक बनाये, 
अन्त में श्रमरिका चारी धारण करे, तो उसे मयूरललित करण कहते हे । 
७७ सूचीविद्ध और उसका विनियोग 


पक्षवश्चितक:  कटठ्यां यहा स्यादर्धचर््रकः । 

वक्षःस्थ: खटकास्यो5न्य: सुच्यडघ्रि:ः परपा्णिग: । 8299 

यत्रतत्करण सूचीविद्धम्‌- 
यदि पक्षवचितक या अधंचन्द्र एक हस्त कटि पर और खटकास्य दूसरा हस्त वक्ष पर अवस्थित हो, 
एक सूचीपाद दूसरे सूचीपाद के समान एडी पर रहे, तो उसे सचौविद्ध करण कहते है । 

“चिन्तादिषु स्मपृतम्‌ ॥१२६२॥। 

चिन्ता आदि के अभिनय में सूचोविद्ध करण का विनियोग होता है । 
७८ प्रेड्खोलित और उसका विनियोग 

दोलापाद॑ विधायकपादेनाथ पराइ्च्रिणा । 800 

उत्पलुत्य भ्रमरी यत्र विदध्यान्नतेको यदि । 

प्रड्ोलितं. तदा- 
यदि अभिनेता एक पैर से दोलापाद की रचना कर दूसरे पैर से उछलकर म्रमरी का अवलम्बन करे, 
तो उसे प्रेंड्ोलित करण कहते है । 

-योज्यमेतल्‍लोलापरिक्रमे ॥१२६३॥॥ 980॥ 

छीला की गति प्रदर्शित करन मे प्रेशश्ोलित करण का विनियोग होता है । 


३२१ 
डर 


नृध्याध्याय 


७९ स्खलित 
गत्यागतोी यदा दोलापादाडप्रेहेंसपक्षक, । 
अनुगच्छेदेवसड़ासपरं स्खलितं तदा ॥१२६४॥ व302 
यदि एक पैर से दोलापाद बनाकर दूसरे पर से हसपक्षक धारण किया जाय, ओर हाथ भी तदनुसार 
चलाये जाय, तो उसे स्खलित करण कहते है । 
८0० परिवृत्त 
उध्वेसण्डलिनो पाणी चार्या बद्धाख्यया यदि । 
सूृचीपादो विवृत्तः स्याद्यनत्नाथ स्रमरी भवेत्‌ । 308 
तदेद॑ परिवृत्तात्य करण समुदीरितम ॥१२६५॥। 


यदि दोनो हाथ ऊध्वेमण्डल मुद्रा मे हो, पैर वहा चारी में होकर सूची चारी मे घुमाया जाय. आर तदनन्तर 
त्रिक भी अ्मरी में हो, तो उसे परिवृत्त करण कहते हे । 
८१ करिहुस्त 


खटकास्यः करो वामो हवन्योद्रेष्टेन चेत । 804 

कणउन्यस्त्रिपताकोन्‍थ सपादः पुरतोषज्चितः । 

निर्गेच्ठति तदतत्स्यात्तरणं करिहस्तकम्‌ ॥१२६६॥। 305 
यदि सटकास्य नामक बॉया हाथ दूसरे हाथ से उद्वेप्टित होकर हृदय पर रहे, फिर दूसरा दॉँया त्रिपताक 
हाथ कान पर रहे, और अड्चित नामक पैर आगे निकल कर सचलित हो, तो उसे करिहस्त करण कहते है। 
८२ प्रसपित और उसका विनियोग 

रेचितो यः करः सो5छःप्रियंत्र घर्षन भुव ब्रजेत्‌ । 

शनः शनरन्यपादादपरश्चेललताकरः । 306 

प्रसपितमिदयं धीरस्तदा- 
यदि एक हाथ रंचित में और दूसरा लता मे रखा जाय, दोनो पैर प्रसप॑ में धीरे-वीरे भूमि पर सचालित किये 
जॉय, तो धीर पुरुषो के मत मे उसे प्रसपित करण कहते है । 

“खगगतो मतम्‌ ॥१२६७॥ 

आकाशचारी जीवो की गति के अभिनय मे प्रसपित करण का विनियोग होता है | 


१९६ 


नृत्तकरण प्रकरण 


८३ पाउवंक्राज्न और उसका विनियोग 
पाश्वकरान्ता यदा चारी पाणी पादानुगामिनों । 807 
पार्श्वकऋान्त॑ तदा- 
यदि पैर पाज्वक्रान्ता चारी मे हो आर दोनो हाथो को भी उसी म॒द्रा में सचालित किया जाय, तो उसे 
पारवेक्रान्त करण कहते है । 
“रोद्रभीमादीनां परिक्रमे ॥१२६८॥ 
रोद्र रस आर भीम आदि वीर पृम्पो के अभिनय में पाह्रवक्राच्तत करण का विनियोग होता हे । 
८४ निवेश 
हस्तो वक्ष'स्थितों यत्र वक्षों निर्भुग्नसंज्ञितम्‌ । 808 
स्थानक मण्डल सख्िनिवेश तदुदीरितम ॥१२६६॥। 


यदि दोनो हाथ छाती पर रख दिये जॉय, वक्ष निर्भग्व (सीवा तना हुआ) हो, और मण्डल स्थानक बना 
लिया जाय, तो गज्जनों के अनुसार उसे निवेश करण कहते ह॑ । 


८५ नितम्ब 
ग्रधोमुखाडगुली पाणी पताको प्राप्य घुधनि । 809 
निष्कम्य परिवृत्त्योरध्व स्कन्धयो: स्वीययोस्ततः ॥१२७०॥। 
न्यस्थान्योन्यमुखो यत्र स्वगात्राभिमुखाइगुलो । 80 


कुर्यातु नितम्बहस्तो ततन्नितम्बकरणं मतम्‌ ॥१२७१॥ 


यदि दोनो पताक हस्तों को अधोमगृख करके शिर पर रख दिया जाय, तदुपरान्त उन दोनो हस्तो को अपने 
दोनों कस्बों के ऊपर निकाल कर घुमा दिया जाय, फिर दोनो को आमने-सामने करक उनकी उँगलियों को 
अपने शरीर के सम्मुख रख दिया जाय, ओर उन्हे नितम्बाकार बना दिया जाय, तो उस मुद्रा को नितम्ब करण 
कहते है । 


८६ हरिणप्छुत और उसका विनियोग 


हरिणप्लुतया चार्या भवेता यदि हस्तको । 8] 
खटकामुखदोलाख्यो तदतद्धरिणप्लुतम । 


नृत्याध्याये 


उक्त. श्वरीमदशोकेन- 
यदि पैर हरिणप्लुत चारी मे ओर दोनो हाथ. खटठकामुख तथा दोला में अवस्थित किये जॉय, तो नृपति 
अशोकमल्ल ने उसे हरिणप्लुत करण कहा है । 

“हरिणप्लुतिगोचरम्‌ ॥१२७२॥ व82 

हरिणो की छलॉग के अभिनय मे हरिणप्लत करण का विनियोग होता है । 
८७ सिहविक्रीडित और उसका विनियोग 

पुर: कृत्वालातपाद॑ यत्र हन्तुमिवोद्यतः । 

पाणिस्तथापराड्रर.. स्यात्सिहविक्नीडित॑ तदा । 88 


यदि पैर मे अलात बनाकर उसे आगे करके और हाथ को मारने की स्थिति मे किया जाय, तथा दूसरे हाथ- 
पैरो को भी तदनुसार सचालित किया जाय, तो वहाँ सिहुविक्नीडित करण होता हे । 


रोद्रगत्यामिदं प्रोक्त॑ नत्तविद्याविशारदे: ॥१२७३॥ 
नादयाचार्यो ने रौद्र गति के अभिनय में सिहुविक्रीडित करण का विनियोग कहा है । 
८८ सिहाकषित और उसका विनियोग 
वासोडड्स्रिव्‌ श्थिक: पद्मकोशौ यद्दोर्णनाभकों । ]84 
पराडप्रो वृश्चिकीकृतो भडक्त्वा चेत्प्राक्तनो करो । 
पुनस्तथा. कृतो सिहे सिहाकषितक तदा ॥१२७४॥ 88 


यदि बॉया पैर वृश्चिक मे, दोनों हाथ पद्मकोश या ऊर्णनाभ मे किये जायें, फिर दूसरे पैर पर, वृश्चिकाकार 
दोनो हाथो को भग करके फिर उन्हे वृश्चिकाकार बना दिया जाय (अर्थात्‌ इस क्रिया को बार-बार दुहराया 
जाय) , तो उसे सिहाकर्षित करण कहते है । सिह के अभिनय मे उसका विनियोग होता है । 


८९ जनित और उसका विनियोग 


जनिता यत्र चारी स्यान्मुष्टिवक्षःस्थलेष्परः । 
करो लताकरस्तत्‌ स्यादारम्भे जनितं कृते ॥१२७५॥ व386 


यदि पैरो मे जनिता चारी, हाथ वक्षस्थ पर और दूसरा हाथ लता मुद्रा मे हो, तो उसे जनित' करण कहते है । 
(सब प्रकार के) अभिनयों के आरम्भ करने मे इस करण का विनियोग होता है । 


३२४ 


नृत्तकरण प्रकरण 


९० अवहित्थ और उसका विनियोग 
चारीमारच्य. जनिता चेदरालालपल्‍लवबो । 
भालवक्षःस्थितों हस्तो ऋ्रमादभिमुखाइंगुली ॥१२७६॥ ॥श7 
विधायोद्ष्टितेनाथ पाश्वंगोी. परिव॒त्तितः । 
ततोपवेष्टय. वक्षोगो परिवृत््या पुनस्तथा ॥१२७७॥ व88 
न्यस्पेते सम्मुखो यत्र सिथस्तदवहित्थकम । 


पैरों मे जनिता चारी की रचना करके यदि अराल और पललव दोनो हायो को क्रमश ललाट तथा वक्ष पर रख 
दिया जाय, उनकी उँगलियाँ एक-दूसरे के आमने-सामने कर दी जॉय, फिर उन्हे उदवेष्टित करके पाइव में 
घमा कर अछग कर दिया जाय और छाती पर रख दिया जाय, तत्पश्चात्‌ पुन घुमाकर दोनो को प्‌र्ववत्‌ आमने- 
सामने रख दिया जाय, तो उस मुद्रा को अवहित्थ करण क्त्ते है । 


गोपनाप्रायवाक्याथंगोचरं परिकीत्तितम ॥१२७८॥॥ 3१ 
द्दं परेष्वहित्थाख्य॑ करयोगाह्रभाषिरे । 
चिन्तादोबेल्यविषयं नृत्तविद्याविशारदा: ॥१२७६९॥ 920 


अगोचर अर्थयुकत वाक्यो के अभिनय मे बहुवा अवहित्थ करण का विनियोग होता है। कुछ नृत्ताचार्यों का कहना 
है कि इस अवहित्थ करण को, हाथ के योग से, चिन्ता तथा दूर्बछता का भाव प्रकट करने के अभिनय मे प्रयुक्त 
किया जाता है । 


९१ उदबृत्त 
प्रसार्याक्षिप्पते.. क्षिप्रं पाणिपाद यदेकदा । 
अ्रड्रमुद्वत्तचारीकमुदवत्तं तदुदीरितम्‌ १२८० 82॥ 


यदि एक हाथ-पैर को एक ही बार मे शीघ्यतापूर्वक फैलाकर आक्षिप्त कर दिया जाय, दूसरे पैर और हाथ में 
उद्वृत्ता चारी और धड भी उद्वृत्त कर दिया जाय, अर्थात्‌ उठा दिया जाय, तो उसे उदवृत्त करण कहते है । 


९२ तलसचटटित 


दोलापादाभिधां चारीमाचरन यदि हस्तको । 
सड्घट्टिततलौ कृत्वा पताको वेष्णवे स्थित: ॥१२८१॥ 922 


३२५ 


तृत्याध्याय' 


स्थानके5थ कर सब्यं कथ्यां न्‍्यस्पेत्‌ ततः पराम्‌ । 

विदध्याद्रेचितं पाणि तलसडघट्टित तदा ॥१२८२॥ 828 
यदि दोलापाद नामक चारी की रचना करके दोनों पताक हस्तो की हथेलियों को मिला दिया जाय, फिर 
जे प्णव स्थानक धारण किया जाय, तत्पद्चात्‌ दाहिने हाथ को कठि पर रख कर दूसरे वाये हाथ को रेचित 
मे कर दिया जाय, तो उस म्‌द्रा को हल सघदटित करण कहते है । 
९३ लोलित' 

यदेको रेचितो हस्तोषन्योइलपद्मों हृदि स्थितः । 

शिरस्तु लोलितं पाश्वेद्रये विश्वान्तिमत्‌ ततः । 824 

वष्णवं॑ स्थानक यत्र तदा तललोलितं मतम्‌ ॥१२८३॥ 


यदि एक हाथ रेचित और दूमरा अरूपच्म बना कर हृदय पर रख दिया जाय, फिर शिर को भी लोलित करके 
उसे (क्रमण ) दोनों पाइ्वों मे अवस्थित किया जाय, तदननतर वेष्णव स्थानक की रचना की जाय, तो उसे 
लोलित करण कहते हे । 


९४ दाकटास्थ और उसका विनियोग 

शकटास्याभिधा चारी पाणिरेकोडड त्रिणः समस्‌ । 328 

प्रसतोष्थ परो हस्तः खटकास्यों हेदि स्थितः । 

यत्रेद्र:ं शकटास्थं स्थादू- 
यदि शकटास्य चारी की रचना करके एक हाथ एक पैर के समान फैला हो ओर दूसरा खटकास्य मुद्रा मे 
हृदय पर अवस्थित हो, तो वहाँ शकठास्थ करण होता है । 

-बालखेलनगोचरम्‌ ॥१२८४॥ व826 

बालक्रीडा के अभिनय में शकठास्थ करण का विनियोग होता है । 


९५ वषभक्रीडित 
चारीं कु्वंन्नलातां चेदाचरेद्रचितो करो । 
व्यावत्तनेन चाकुब्च्य स्थापयेद्‌ भुजशीषयो: । ]327 
गलपगआारकृती कृत्वा वृषभक्रीडित॑ तदा ॥१२८५॥॥ 


३२६ 


नत्तकरण प्रकरण 


यदि अठात चारी की रचना करके दोनों हाथो को रेचित में कर दिया जाय फिर उन्हे अलपग्य में 
परिणत करके युवाव के साथ भौतर की ओर सिक्रोड कर भुजा जार सिर पर रस दिया जाय, तो उसे 
वृब्भक्रीडित करण कहते हू । 


९६ एलकाक्रीडित और उसका विनियोग 
एलकाक्रीडता चारी  चेह्रोलखटकासुखों । 328 
सन्‍नतत॑ वलित चाड्गमेलकाक्रीडितं तदा । 
यदि एलक्राक्रीडिता चारी की रचना करके दोनों हाथो को दोल तथा सटकामृख में कर दिया जाय, शरीर 
झुका तथा वलित हो, तो उसे एलकाक्रीडित करण कहते है । 
गसने त्वधमानां तदन्नियोज्य नत्तवेदिभिः ॥१२८६॥ 329 
नाट्याचार्यो के मत से तुच्छ व्यक्तियों की गति के अभिनय मे एलकाक्रीडित करण का विनियोग होता हे । 
९७ विष्कस्म 
अपसुत्य यदा वास सब्यः सूचीसुख. कर. । 
उपगच्छेन्निकुट्येत सपादोषन्यः करो हृदि ॥१२८७॥ व380 
विधायव पराड्ु च सुचीपादस्तु दक्षिण: । 
एघोइलपल्‍ललव* पाणिरपरः पृवंबद्धूवेत्‌ । 33] 
पौनः पुन्येन यत्रेव॑ विष्कम्भ॑ त्तरोदितम्‌ ॥१२८८॥ 
यदि बॉये हाथ को हटाकर उसे दाहिने मूचीमुख हाय के समीप छाया जाय और पैर सहित कुट्टित किया जाय 
फिर दसरे दाहिने हाथ को हृदय पर अवस्थित किया जाय, शरीर को भी तदवत्‌ सचालित किया जाय 
तत्पश्चात्‌ दाँये सचीपाद और बॉये अलूपल्लब हस्त को बार-बार इसी प्रकार किया जाय, तो उसे 
विष्कम्भ करण कहते हूँ । 
९८ उपसूत और उसका विनियोग 


कृत्वा क्षिप्राभिधा वासभागे चारी तत. करम । 392 
व्यावत्त परिवत्त च सब्ये पाश्व॑ नते यदि ॥१२८६॥ 
अरालतां तयेदेन तदोपसुृतमी रितम्‌ । 888 


३२७ 


नृत्याध्याय 

यदि बॉये पैर से आक्षिप्ता चारी का निर्माण कर हाथ को व्यावृत्त तथा परिवृत्त किया जाय, दाहिने पारवं 
को नत किया जाय, फिर उसे अराल मुद्रा मे परिणत कर दिया जाय, तो उसे उपसुत करण कहते है। 

श्रीमदशोकमल्लेन विनयेनोपसर्पणे ॥१२६०॥ 
नुपति अशोकमल्ल के अनुसार विनयपूर्वक समीप आने के अभिनय में उपसूृत करण का विनियोग होता है । 
९९, विष्णकान्त और उरूका विनियोग 

यत्रोध्व प्रसरत्यग्रे चरणअ्लनोन्मुखः । 384 

कुश्चितो5थ यदा स्यातां हस्तको रेचितो तदा । 

विष्णुक्रान्तमिंदय प्रोक्तम- 


आगे चलने के लिए उन्मुख ऊपर की ओर प्रसारित पैर यदि मोड दिया जाय ओर दोनों हाथो को रेचित कर 
दिया जाय, तो उसे बिष्णक्रान्त करण कहते है । 


-विष्णुक्रणगोचरम्‌ ॥१२६१॥  385 
भगवान्‌ विष्णू की गति के अभिनय में विष्णुकार्त करण का विनियोग होता है । 
१०० अपकान्त 


बढ़ां चारीमपक्रान्तां चाचरन रचयेत्करो । 
प्रयोगानुगतो यत्र तदपक्रान्तमीरितम्‌ ॥१२६२॥ 886 


यदि बद्धा और अपक्रान्ता चारियो की रचना करते हुए (अर्थात्‌ दोनो जॉघों से वलित करके टॉगे अपक्रान्त 
क्रम मे चलायी जॉय) , दोनों हाथो को भी तदनुसार सचालित किया जाय, तो उसे अपकान्त करण कहते है । 


१०१ ऊरूदवत्त और उसका विनियोग 


चार्योरूदवृत्तया सार्धभरालखटकामुखो । 
यत्रोरुपृष्ठयोस्यस्पेद्तेनापृव को करो ॥१२६३॥ 827 
ऊरूद्वत्तमिर्दे प्रोक्तम- 


यदि ऊरुद्वृत्ता चारी के साथ अराल और खटकामुख हस्तो को वर्तेना क्रिया के उपरान्त, ऊर के पृष्ठभाग पर 
रख दिया जाय, तो उसे ऊऋरुदवृत्त करण कहते है । 


३१२८ 


नृत्तकरण प्रकरण 


“ईर्याप्रगयकोपयो: । 


प्राथंनायामपि नृपाशोकसल्लेन धीसमता ॥१२६४॥ व338 
नृपति अशोकमल्ल के मत से ईर्प्या, प्रणय-कोप और प्रार्थता के अभिनय में ऊरुदवुत्त करण का विनियोग 


हीता हे । 
१०२ अज्चित और उसका विनियोग 
व्यावृत्तिपरिवत्तिष्यां नासिकाक्षेत्रसश्चितः । 
करिहस्तोी यदा धत्तेडइलपद्मत्व तदाश्वितम्‌ । 339 


यदि करिहस्त हाथ व्यावृत्त-परिवृत्त द्वारा (अर्थात्‌ घुमाकर तथा मोडकर) नासिका स्थान पर पहुँच कर 
अलपझ हस्त का स्वरूप धारण कर लेता है, तो उसे अब्चित करण कहते है । 

आत्मन: कोतुकादेतत्‌ सम्मुस्थावलोकने ॥१२६५॥॥ 
जब कोई नतंकी अन्य नतंकी के सामने अपने कोतुकवश ताकती है, तब उस अभिनय में अडज्चित करण का 
विनियोग होता है। (अथवा अपने कोतुकवश सामने ताकने के आशय मे उसका विनियोग होता है ) 
१०३ सम्श्नात्त्त और उसका विनियोग 


विधायाविद्धाचारी चेद्व्यावत्त्यं परिवत्तितः । ]840 
अलप्माभिध॑ पाण स्थापयेदूरुपृष्ठके । 


तदा सम्प्रान्तमादिष्ठम्‌- 
यदि अविद्धा चारी की रचना करके अलपद हस्त को चारो ओर घ॒माकर ऊरु के पृष्ठ भाग पर रख दिया जाय, 
तो उसे सम्ञ्नान्‍्त करण कहते है । 

“संसाध्वसपरिक्रमे ॥१२६६॥ 34] 

भयपूर्ण या घवराहट युक्त की गति के अभिनय मे सम्श्नान्‍्त करण का विनियोग होता है ! 
१०४ मसदस्खलित और उसका विनियोग 

स्वस्तिकीभूय यत्राडप्री ऋ्रमेणवापसपंतः । 

परिवाहितसंजं च शिरो दोलाभिधो करो । ]842 

इदं मदसखलितक॑ कथितम्‌- 
धदि बोनो पैर स्वस्तिक मुद्रा में कमश पीछे की ओर हटते जॉय, शिर परिवाहित में और दोनो हाथ 
डोला मे हो, उसे मदस्खलित करण कहते है । 


३२९ 


नृत्याध्यायः 


“-मध्यमे सदे ॥१२६७४७ 
मध्यम मद के अभिनय में मव्यस्खलित करण का विनियोग होता है। 
१०५. अर्गल और उसका विनियोग 


वामस्याड प्रेःकनिष्ठाया:भागेडडि प्री्देक्षिण:स्थितः । 848 
अथान्यः स्तब्धजद्धर सन्‌ सा्धतालद्वयान्तरे ॥१२६८॥ 
प्रसारितो5षथ पाणि: सन्‌ स्तब्धबाहुः स्वपाश्वेके । 844 
यदालपल्‍लवः किश्रित्प्रसुताग्रोष्परस्तदा । 


अगलं गदित॑ धीरः- 
यदि बाये पर की कनिष्ठा उगली के अग्रभाग मे दाहिना पैर अवस्थित किया जाय, दूसरे पैर की जेंघा निश्चल 
रहे, एक पैर दूसरे पर के ढाई ताल आगे रख दिया जाय, उसके बाद एक हाथ की बॉह निश्चल रहे और 
वह अपने पाश्व में अलपल्लव मुद्रा में हो, दूसरा हाथ (पैरो की उक्त स्थिति के अनुरूप ) अश्भाग में कुछ प्रसृत 
होकर अवस्थित रहे , तो विद्वानों के मत से उसे अर्गंल करण कहा जाता है । 

-अड्भदादि परिक्रमे ॥१२६९॥ व846 

अगद आदि की गति के अभिनय में अर्गेल करण का विनियोग होता है । 
१०६ रेचकनिक्टटक 

सव्यः स्थाद्र चित: पाणि: सपादस्तु निकुद्धितः । 

वामो दोलाकरो यत्र तद्र चकनिकुट्टूकम्‌ ॥१३००॥ 346 
यदि दाहिना रेचित हस्त, पैर सहित कटा जाय और बाये हाथ दोलाकर मुद्रा मे हो, तो उसे रेच्रकनिकृुटुटक करण 
कहते है । 
१०७ नागापसपित और उसका विनियोग 

[हस्तो चेद्‌ रेचितौ स्थातां शिरस्तु परिवाहितम्‌ ]। 

स्वस्तिकौीभूय चेदड प्री कुरुतोउ्पर्सात तदा । ]847 

नागापप्तपितं प्रोक्त नुत्तज्ञ: - 
यदि दोनो हाथ रेचित मृद्रा में हो, शिर परिवाहित हो और दोनो पैर स्वस्तिक होकर पीछे की ओर चले, तो 
नृत्ततेत्ताओं ने उसे नागापरसपित करण कहा है । 
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१. देखिए , सगीतर॒त्नाकर, अध्याय ७, इलोक ७४५ (अडियार सरकरण) । 


३९१ 


नृत्तररण प्रकरण 


-तरुणे मदे ॥१३०१॥ 


तरुण मद के अभिनय में उसका विनियोग होता है । 
१०८ गगावतरण और उसका विनियोग 


अड्प्रेस्तु क्षेपनिक्षेपों भवेता चेद्यथा यथा । 848 
तथा पाणी पताकाख्यावुभावुन्नतिसन्तती ॥१३०२॥ 
क्रुतः संत्तं शीर्ष गड्भावत्णं तदा । 849 


पैर जसे-जेसे चले, तदनुसार दोनो पताक हस्त उन्नति तथा अवनति को धारण करे और शिर सनत मुद्रा मे 
अवस्थित हो, तो ऐसी क्रिया को गगावतरण करण कहते है । 
जे 
गड़गवतरणे योज्यमिद नत्तविचक्षणेः ॥१३०३॥ 
नादयाचार्यो ने गगा जी के पथ्वी पर उतरने के अभिनय में उसका विनियोग बताया है । 
करण प्रप्नोग के विशेष निर्देश 


वामो बाहुल्‍वतः कार्य: करः करणकतृ भिः । 880 
वक्ष:स्थः:. करणेष्वन्यी. ज्ञेयस्तत्करणानुगः ॥१३०४॥ 
अनुक्तनियसेडप्येषा... परिभाषोदिता बुधः । ]857 


करणेड्तुक्ततारीके चारी तच्चरणानुगा 

जेया शेयोइथवा पादः करानुगतिसुन्दरः ॥१३०५॥ व3852 
करणो के निर्माताओ या प्रयोक्ताओ को चाहिए कि वे बाये हाथ का प्रयोग अधिक करे। करणो में दाहिने हाथ 
को छाती पर रखे ओर वह करणो का अनुगामी हो । किसी नियम विशेष का निर्देश न करते हुए भी विद्वानों 
ने यह परिभाषा (सामान्य नियम) बतायी है । जहाँ करण में चारी का उल्लेख न किया गया हो, वहाँ करण 
के पैर के अनुसार चारी को योजना कर लेनी चाहिए, अथवा हस्त-सचालन के अनुसार पैर की सुन्दर रचना 
करनी चाहिए । 


आया 


एक सौ आठ नृत्तकरणों का निरूपण समाप्त _ 


३३१ 


उत्पलुतिकरणो का निरूपण | बारह 


उत्प्लुतिकरणो का निरूपण 


ग्रथोहिशति देशीविद देशीस्थकरणानि च॑। 
उत्प्लुत्याय्यानि भूमीरद्वों बेरिहा वीर्रासहज, ॥१३०६॥ 7359 
देश-विशेष की गति-विधियो को जानने वाले शत्रुहन्ता महाराज वीरसिह-पुत्र अग्योकमल्ल ने देशविशेष में किये 
जाने वाले उत्प्लति आदि करणों को (इस प्रकार) निरूपित किया है । 
उछल कर किये जाने वाले करणो (उत्प्लतिकरण) के भेद 
ग्रश्च्चित॑ करण. प्र्वभेकपादाध्चित परम । 
समपादाड्चितं तियंगज्चितं भरवाश्वितम्‌ 
आसन्तपादाडि्चितं दण्डप्रणामाह्चितक तथा ॥१३०७॥। 
ग्रध्चितं कर्तरीपूर्व. लड्भादाहाडओिचित तथा । 858 
समकर्त॑यंज्चित॑ च बलिबन्धाओिचितं तथा ॥१३०८॥। 


हनन 
ध्श्स 
छ्झ्‌ 
किन 


अ्थ क्षेत्राज्चितं तद्ददन्यत्‌ स्कन्धाजञ्चिताभिधम्‌ । 356 
करणं चालगं. चोर्ध्वालग स्यादन्तरालगस्‌ ॥१३०६॥ 
कर्मालगं लोहडी . स्थादेकपादादिलोहडी । ]357 
विचित्रलोहडी बाहुबन्धलोहड्यपीतरा ॥१३१०॥। 
कत्तं्याद्या लोहडी च समकत्तेरिलोहडी । 388 
चतुर्मुखादिरन्यास्याल्लोहही चालगाड्चितम्‌ ॥१३११॥ 
जलादिशयन दपंशरणं..._ नागबन्धकम्‌ । 359 
ग्रथ. स्पान्मत्स्यकरणं तियंक्करणसेव च ॥१३१२॥ 
कपालचण्णनं. तियक्स्वस्तिक नतपृष्ठकम्‌ । 960 
करा स्पर्शनं स्कन्धश्रान्तमेणप्लुत॑ तथा ॥१३१३॥ 
लोहडचब्चचितक तद्वत्सूच्यन्तमथ  लक्षणम्‌ । 86] 


३१५ 


नृत्याध्याय 


उत्प्लतिकरणों के अडतीस भेद होते है. १ अड्चित, २ एकपादाड्चित, ३ सपवादाज्चित, ४ तिर्थगज्चित, 
५ भेरवाचब्चित, ६ धान्तवादाज्चित, ७ दण्डप्रणामाड्चित, ८ कत्तेबेज्चित, ९ लकादाहाडिचत, 
१० समतंथंज्चित, ११ बालिबन्धाज्चित, १२ क्षेत्राञि्चित, १३ स्कन्धाह्चित, १४ अलूग, १५ ऊर्ध्वालिग, 
१६ अन्तरालग, १७ कर्मालग, १८ लोहडी १९ एकपादलोहडी, २० विचित्रलोहुडी, २१ बाहुबन्धलोहडी, 
२२ कर्त्तरीलोहडी, २३ समकत्तरीलोहडी, २४ चतुम्‌ खलोहडी, २५ अलगाड्चित, २६ जलदायन, २७ दर्पशरण, 
२८ नागबन्ध, २९ मत्स्यकरण ३० तिथयंक्करण, ३१ तियंक्स्वरितिक, ३२ कपालचूर्णन, ३३ नतपृठक, 
३४ करस्पर्श, ३५ स्कम्धञ्राग्त, ३२६ एणप्लत, ३७ लोहडयाड्चित और ३८ सूच्यन्त । 

उच्यते ऋ्रमतोष्मीषां मया लक्ष्यानुसारतः ॥१३१४॥ 
अब लक्ष्य के अनुसार इन करणो का क्रमश लक्षण निरूपित किया जा रहा है । 
१ अच्चित 

विधाय. सम्पादाख्यं स्थानमुत्तानितों यदा । ]362 

उत्पतेदण्च्चितं प्रोक्त तदा करणवेदिभिः ॥१३१५॥। 


जब समपाद नामक स्थानक को बनाकर उत्तान होकर उछला जाय, तब करण के ज्ञाताओ ने उसे अज्चित करण 
बताया है । 


२ एकपादाड्चित 
एकपादाडओ्चितं प्रोक्तमन्वर्थ करण बुधः ॥१३१६॥ 363 


विद्वानों ने एकयादाड्चित करण को अर्थ के अनुरूप बताया है। 
३ समपादाज्चित 


कृत्वो्ध्वास्यों समो पादों स्कन्धेनाक्रम्यप भुतलम । 
पादाबुल्लालब्यत्र परिवरतनमाचरेत्‌ । 864 
तियंक्क्रमादिद॑ प्रोक्तं समपादाण्चितं बुधेः ॥१३१७॥ 


यदि सम नामक दोनो चरणों को ऊध्वंमुख करके कन्धे से भूतल को छुकर दोनों चरणो को सहलाते हुए तिरछे 
क्रम से घुमाया जाय, तो उसे विद्वानों ने समयादा।ओ्च्चित करण कहा है । 
४ तियेंगडिचत 


समपादात्कृते. तियंगुत्प्लचे.. तियेंगज्चितम्‌ ॥१३१८॥ 865 
समस्थित पैर से तिरछा कूदने पर तियंगड्व्चित करण होता है । 


रैरे६ 


उत्प्लुतिकरणो का निरूपण 


५ भरवाचब्चित 

ऊरुस्थितेकपादस्योत्प्लवने भरवाह्चितम ॥१३१६९॥ 
ऊअरु पर एक पेर को रखकर उछलने से भेरवाड्चित करण होता है । 
६. भ्रान्तपादाहिचत 


झ्राक्रम्यांसदयेनोवी भ्रामयित्वा तु॒दक्षिणम्‌ । 366 
अडरध्नि तदीयपृष्ठेन वामाडप्रेस्तु निपीडयेत्‌ ॥१३२०॥ 
जद्धामध्य [मथा] रच्याश्वितं कृतविवर्तनम्‌ । 367 


पादावुललालयेद्यनत्र॒ भ्रान्तपादाडिचितं त्विदस्‌ ॥१३२१॥ 


यदि दोनो कन्धों से पृथ्वी का स्पर्श करके दाहिने पैर को घुमाकर उसके पृष्ठभाग से बाये पैर को पीडित किया 
जाय, फिर घृमाये हुए अड्चित पैर को जँघा के बीच मे करके दोनो पैरो को सहलाया जाय, तो ऐसा करने 
से भ्रान्तवादाड्चचित करण बनता है । 


७ दण्डप्रणामाब्चित' 
उत्प्लुत्याज्चितवद्यत्र.. धराया दण्डवत्पतेत्‌ । 368 
तदुक्त करण दण्डप्रणामाज्चितसंज्ञ़कम्‌ ॥१३२२॥ 
अड्चित करण की तरह उछलकर पृथ्वी पर डड की भाँति गिरने से दण्डप्रणामाड्चित करण होता है । 
८ क्तेयंज्चित 
कत्तेगेज्चितमेतत्स्याद्यत्राडत्रिस्वस्तिकाश्वितमू _ ॥१३२३॥ 369 
जहाँ पैरो को स्वस्तिकाकार करके अज्चित करण बनाया जाता है वहाँ कर्तेयज्चित करण होता है । 
९ लकादाहाड्चित 
ग्रड्चितं रचयन्देहविव॒त्योरुपराइमुखः । 
महीतले यदासीनो. विदध्यादुत्कटासनस्‌ । ]870 
तदा करणमादिष्ट लड्भादाहाओ्चिताभिधम्‌ ॥१३२४।॥। 
जब अड्च्चित करण की रचना करते हुए शरीर को घुमाकर ऊरु की ओर से मुह फेरकर पृथ्वी पर बेदकर उत्टक 
आसत लगाया जाता है, तब लकादाहाडओ्चित करण होता है । 


३३७ 


है. ० । 


नत्यपध्याय: 


१०, समकतंयडिचत 
समपादं॑ समाधाय यदा हृत्वाडओ्चितं नटः । 37] 
रचयेत्स्वस्तकौ. तत्सत्समकमेरिकाडओ्चितम्‌ ॥१३२५॥। 
जब नट सम स्थित पैर की रचना करके अड्च्चित करण करने के उपरान्त स्वस्तिक हाथो का निर्माण करता 
है, तब समकर्तप्रेञज्चित करण होता है । 
११ बलिबन्धाडओिचित 
कृत्वाग्रे गजदन्तं तु ॒ विदध्यादडिचतं यदा । 872 
बलिबन्धाज्चितं ज्ञेयं तदा करणकोविदेः ॥१३२६॥ 
जब पहले गजदन्त नामक हाथ की रचना करके अड्च्चित करण किया जाता है तब उसे करणवेत्ता विद्वानों को 
बलिबन्धाजञिचत करण जानना चाहिए । 
१२ क्षेत्राओ्चित 
झ्ादो प्रान्ते च यत्र स्थादण्चितस्थोत्कटासनम्‌ । 878 
इदं क्षेत्राञचत प्रोक्तमशोकेन महीभुजा ॥१३२७॥। 


जहाँ अज्चित करण के आदि और प्रान्त मे उत्कटासन किया जाता है, वहाँ राजा अशोकमल्ल ने क्षेत्राव्ग्चित 
करण बताया है । 
१३ स्कन्धाडज्चित 


रचयित्वाञिचितं यत्र॒ स्कन्धालिडि्रिम्तभुतलः । ]874 
तियंगुल्लालयन्पादाववतिष्ठेत सत्वरम्‌ । 


इदं स्कन्धाब्चितं प्रोक्तं करणं प्राक्तनबंधेः ॥१३२८॥ 375 


पुरातन आचार्यो का मत है कि जहाँ अड्चित की रचना करके कन्धों से पृथ्वी का आलिगन किया जाय और 
तिरछे पँरो को सहलाते हुए शीघ्रता से उठा जाय, तो वहाँ स्कन्धाड्चित करण होता है । 
१४ अलग 


अधोमुख: समुत्प्लुत्यः निपत्य. पुरतो यदा । 

कुककुटासनभाबध्य._ स्थितश्वे [दलगं तदा] ॥१३२६॥ व376 
जब मुँह नीचे की ओर किये उछलक्र तथा सामने गिरकर एवं कुक्‍्कुटासन बॉधकर स्थित हुआ जाय, तो वहाँ 
अलग करण होता है | 


३३८ 


उत्प्लतिकरणो का निरूपण 


१५ ऊर्ध्वालिग 
समाड प्ररूध्वेता स्थित्या निपत्योर्ध्वालगं मतम्‌ ॥१३३०॥ 
गिरकर स्थित होने में यदि सम नामक पैर ऊपर की ओर रहे तो ऊअर्ध्वालिग करण होता है । 
१६ अन्तरालग 
विधायालगमुत्तानोरःस्थलो भुवि चेत्‌ पतेत । 877 
शिरसा पृष्ठतः श्रोणेः संस्पर्शादन्‍्तरालगस्‌ ॥१३३१॥ 
अलग करण की रचना करके यदि छाती को उत्तान किये सिर के बल भूमि पर गिरा जाय ओर पीछे की ओर 
से कटि का स्पर्श किया जाय, तो वहाँ अन्तरालग करण होता है । 
१७ कर्मालग 
कूर्मासन॑ चेदलगे तदा कर्माल्ग मतस्‌ ॥१३३२॥ 278 
यदि अलहूग करण में कूर्मालग लगा लिया जाय तो, वह कुर्माल्य करण कहलाता हे । 
१८ लोहडी 


जब 


समावड्धप्री विधायाथ विवत्त्यं त्रिकमाचरेत । 

तियंगुत्प्लवनं यत्र सख्गिः सा लोहडी मता । 379 

लोहडी लुठितं केचिदेतामेव प्रचक्षते ॥१३३३॥। 
सम स्थित दोनो पैरो की रचना करके तीन बार घुमाकर जहाँ तिरछा कूदा जाय, वहा लोहडी करण होता है । 
इसी लोहडी को कोई विद्वान रूठित कहते है । 
१९ एकपादलोहडी 

एकपादेन रचिता संकपादादिलोहडी ॥१३३४॥ व380 
जो लोहडी एक पैर से रची जाती हे उसे एकपादलोहडी करण कहते है । 
२० विचित्रलोहडी 

गात्रस्य चक्रवदुआन्तिस्तियंक्पाश्वॉपलक्षिता । 

यत्र सोक्ता विचित्राद्या लोहडी नत्तवेदिभिः ॥१३३५॥ 38] 
नाट्याचारयों को अभिमत है कि जहाँ शरीर को चक्र की तरह घुमाया जाय और पाइवव॑ तिरछा दिखाई पडे, वहाँ 
विचित्रलोहडी करण होता है । 


३३९ 


नृत्याध्याय 


२१ वाहुबन्धलोहडी 

गजदन्तयुता त्वेषा बाहुबन्धादिलोहडी ॥१३३६॥ 
जिस लोहडी में गजदन्त नामक हाथ का प्रयोग किया जाता है, वह बाहुबन्धलोहडी कहलाती है । 
२२ कतंरीलोहडी 

स्वस्तिकाइप्रिकृता त्वेषा कत्तरीलोहडी मता ॥१३३७॥ व882 
जो लोहडी स्वस्तिकाकार पैरो से की जाती हे, वह कर्तरीलोहडी कहलाती है । 
२३ समकनेरीलोहडी 

आदो प्रान्ते च यस्था: सतः समौ स्वस्तिकर्ता गतौ । 

पदों सा लोहडी ज्ञेया समकत्तरिपूर्वका ॥१३३८।॥। 388 
जिस लोहडी के आदि और प्रान्तभाग में दोनों सम नामक पैर स्वस्तिक मुद्रा को धारण करे, वह समकत॑रीलोहडी 
कहलाती है | 
२४ चतुम्‌ खलोहडी 

लोहडी या चतुर्दिक्षु सा चतुर्मंखलोहडी ॥१३३६॥ 
जो लछोहडी चारो दिगाओ में की जाती है, वह चतुम्‌ ख लोहडी कहलाती है । 
२५ अलगाश्चित 

कृत्वालगं यदावेगादझिचितं रचयेन्नटः । 884 

तदालगाश्वितं. ज्ञेब॑ सद्धिरन्वर्थनामकस्‌ ॥१३४०॥ 
जब अरूग करण की रचना करके नट वेग से अख्च्चित पैर की रचना करता है, तब सज्जन लोग उसे अर्थ के 
अनुरूप नाम वाला अलगाज्चित करण समझते है । 
२६ जलूदयन 

जलादिशयन॑ तत्स्याग्त्रास्ते जलशायिवत्‌ ॥१३४१॥ व388 
जिस करण मे, जल मे सोने वाले की तरह अवस्थित होना पडता है, उसे जलशयन करण कहते है । 
२७ दर्पशरण 

वष्णवस्थानमाधाय पतेत्पाश्वेन. चेदु भुवि । 

तदाचष्ट.. छृपो दर्पशरणं वीरसहजः ॥१३४२॥ 2886 
यदि वेष्णव स्थानक का आश्रय लेकर बगल से पृथ्वी पर गिरा जाय, तो राजा वीरसिह के पुत्र अशोकमल्ल ने 
उसे दर्षशरण करण कहा है । 


३४० 


उत्प्लतिकरणो का निरूपण 


२८ नागबन्ध 
[स्था हर्पसरणस्यान्ते नागबन्धवदासनम्‌ । 
यत्र तन्नागबन्धार्यं करणं तहिदों विदुः । 887 
जहाँ दर्पंशरण के अन्त में नागबन्ब के समान आसन छूगाया जाय, वहाँ करणो के ज्ञाताओं ने उसे नागबन्ध करण 
कहा है । 


२९ भत्स्यकरण 
उत्प्लुतेमंध्यमावृत्या. कुरुते. वामपाश्व॑ंतः । 
परिव॒ुत्ति तदा यत्र तन्मत्स्यकरणं भवेत्‌ । 888 
जहाँ उछलने के मव्य बार-बार वाम पाध्वं की ओर से चवकर लगाया जाय, वहाँ मत्स्यकरण होता हे । 
यहा कस्यापि करणस्यान्ते तु॒ क्षितिमण्डले । 


उत्तानशशयतों... सध्यं नितम्बोन्नतिपुवंकम्‌ । 889 
आवत्य. वामपाश्वेन सत्स्यवत्परिवर्त्म च। 
अन्ते समुत्प्लूत कृत्वा पादोल्‍लालनया क्षणात्‌ । 890 


उत्तिष्ठेयत्न॒ तदपि मत्स्यायं करणं भवेत्‌ । 
अथवा किसी करण के अन्त मे पृथ्वी पर उत्तान सोकर नितम्ब को उठाये हुए मध्यभाग को घुमाकर वामपाश्वे 
से मछली की तरह उलटकर तथा अग्त मे उछलकर पैर को सहलाते हुए क्षण भर में उठा जाय, तो यह भी 
मत्स्यकरण कहलाता है । 
३० तिर्येंक करण 

यत्रेकेनेव पादेन तियंगुत्प्लुत्य. भूतले । 89] 

निपत्यकाडिप्रणा तिष्ठेत्तत्तियेक्करण भवेत्‌ । 
जहाँ एक ही पैर से तिरछा उछलकर पृथ्वी पर गिरकर एक पैर पर खडा हुआ जाय, वहाँ तिपेंक करण होता है। 
३१ तियक्स्वस्तिक 

तियंकस्वस्तिकमुत्प्लुत्य स्यात्तिर्यक्स्वस्तिके कृते । 892 
तिरछी स्वस्तिक मुद्रा मे उछलने से तियंक्स्वस्तिक करण होता है । 


१ देखिए ; भरतकोश । 


३४१ 


नृत्याध्याय' 


३२ कपालचर्णन 
लोहडीमलगं यहा विधाय. धरणीतलम्‌ । 
स्पृष्टवेव शिरसा यत्र परिवृति करोति चेत्‌ । 893 
कपालचर्णनं.._ नाम करणं तत्प्रचक्षते । 
लोहडी या अलग नामक करण को करके प्‌ृथ्वीतछ को छूकर जहाँ सिर को घुमाया जाता है, वहाँ कपालच्‌ण्णन 
करण होता है । 
३२३ नतपृष्ठक 
कपालचर्णने. जाते वक्षस्युत्तानिति नते । 894 
नतपुष्ठ. पररुक्त वडद्धोलकरणं त्विदम्‌ । 
कपालचर्णन करण के हो जाने पर तथा नत नामक वक्ष के उत्तान करने पर नतपृष्ठ करण होता है । दूसरे 
आचार्यो ने इसे बह कोलकरण कहा है । 
३४ करस्पशे 
अलगं विधाय करण हस्तेनाश्रित्य ततेंकी भुमिम्‌ । ]595 
परिवर्तेत यदेद॑ स्पर्शनमुक्त' कराद्य तत्‌ । 


यदि नत॑की अलग करण की रचना करके हाथ से घूमते हुए भूमि का आश्रय ग्रहण करे, तो वह कर्स्पों करण 


कहलाता है । 

३५ स्कनन्‍्धर्तानत 
पृथ्व्यां स्थित्वांसयुग्मेन कृत्वा चवोत्कटासनम्‌ । ]896 
करणजञ्चाड्चितं कृत्वा धृत्वाड्ुगन्तरसञ्चरे । 
बाहुभ्यां भुवसाक्रम्य आम अ्रा्म॑ च॒ पृवंबत्‌ । 897 


तिष्ठेत्प्रतदिशं यत्र. तत्स्कन्धश्नान्तमुच्यते । 


दोनो कन्धो से भूमि पर अवस्थित होकर उत्कटासन तथा अड्चित करण करके दूसरे अगो को चलायमान करते 
हुए भुजाओ से पृथ्वी को आक्रान्त किया जाय और पूव॑वत्‌ प्रत्येक दिशा में घूम-घूम कर खडा हुआ जाय, तो 
वहाँ स्कन्धभ्रान्त करण होता है । 


३४२ 


उत्प्लतिकरणो का निरूपण 


३६ एणप्ल्त 
कृत्वोत्प्लवन सृचीमन्यतमां स्वे विधाय चेद्धजते । 3898 
भुमावृध्व॑स्थानं यदोत्कटासनं तदाप्लुतं चेणवस । 

जब उछझने के पश्चात्‌ सूची नामक चारी करके भूमि पर ऊध्व स्थान वाले उत्कटासन को किया जाता है तब 


एणप्लुत करण होता है । 
३२७ लोहडयज्चित 


विधाय लोहडी पश्चादज्चितं क्रियते दृतम्‌ । 899 
यत्र तत्करण प्रोक्त लोहड्यडज्चितस ज्ञिकस । 
जहाँ लोहडी करण करने के पश्चात्‌ शीक्षता से अड्चित करण किया जाता हे वहाँ लोहड्यञ्िचित करण 
होता है । 
३८ सच्यन्त 
करणे यत्र यत्रान्ते समसृच्यादि सूचिषु । ]400 
एक कुर्यत्ता. तत्तत्सूच्यन्तमिति कथ्यते । 
करण मे जहॉ-जहाँ अन्त मे समसूचि आदि स्‌चि-स्थानको मे से किसी एफ को सम्पन्न किया जाता है, वहाँ-वहाँ 
सूच्यन्त करण होता है । 


अडतीस उत्प्लतिकरणों का निरूपण समाप्त 


३४३ 


अगहार रेचक मण्डल प्रकरण / तेरह 


अगहारो का निरूपण 
अगहार (अग-विल्लेष ) 
'पबड्री.. प्रयोक्तत्यानू दृष्टादष्टूफलानपि । 40] 
अ्ड्भ-हारान्प्रवक्‍क्ष्यामि. नामतो लक्ष्मतस्तथा । 
पूर्वर्ग (नाटक आदि की आरम्भिक क्रिया) में प्रयोग करने योग्य तथा दुष्ट एवं अदप्ट फल वाले अगहारो 
(अग-विल्लेपो) के नाम तथा लक्षणों का निरूपण क्या जा रहा है। 
अ्ड्रगनामुचिते देशे प्रापण सबिलासकम्‌ । 402 
मातृ॒कोत्क रसम्पाठ्यमड्रग्हा रोडभिधीयते । 


भात॒का-समृह के योग से सम्पन्न होने वाले अगो को हाव-भाव के साथ समुचित स्थान पर पहुचाना अगहार 
कहलाता हे । 


यद्दा हारो हरस्यायं प्रयोगोडड्रेरिति स्घृतः । 403 
करणाभ्यां मातृका स्थात्‌ कलापः करणस्त्रिभिः । 
चतुर्भिः खण्डको ज्ञेय:ः संघातः पञ्चभिमेतः । 404 


इति सड्घविशेषेण  संज्ञाभेदान्पे जगुः । 
अथवा, हरस्प अयम्‌ इति हार इस व्युत्पत्ति के अनुसार हार का अथे है प्रयोग । अगो से प्रयोग - यह अगहार 
शब्द का अर्थ है। दो करणो के योग से मातृका बनती है, तीन करणों के योग से कछाप, चार करणो के योग 
से खण्डक , और पाँच करणो के योग से सघात का निर्माण होता है। इस प्रकार अगो के समह-विशेष के कारण 
अन्यान्य आचार्यों ने अगहारो के अनेक भेद बताये है। 

करणन्यूनताधिक्यं तेषां मेने सुनिः रवयम्‌ । 405 

द्वाभ्या. त्रिचतुराभिवेत्येतदा शब्दसूचितम्‌ । 
उन अगहारो में करणो की न्‍्यनता तथा अधिकता को स्वय भरत मुनि ने स्वीकार किया है। दो या तीन अथवा 
चार मातृकाओं के योग से अगहार का सम्पादन करना चाहिए, यह उन्होने शब्द हारा सूचित क्या है। 

लव कप पी नम कक शिकंीन अ पड नमक पल जे + कक 





१ देखिए सगीतरत्नाकर, अध्याय ७, इलोक ७९५-८१४। 


३४७ 


नृत्याध्यायः 


अगहार के भेंद 


स्थिरहस्तोईषथ पर्यस्तः सुचीविद्धोपराजितः । 406 
वेशाखरेचित:. पाश्वस्वस्तिको अ्रमरोष्परः । 
आक्षिप्तकक: परिच्छिन्नो मदाहिलसितस्ततः । 207 
आलोढाच्छरितोी.. पाश्व॑च्छेदसंज्ञीधपपसपितः । 
मत्ताक्रीडस्तथा विद्युदश्नान्तोइसी षोडशोदिताः । 408 


चतुरस्रेणग मानेनाड्ृहारा. मुनिसत्तमः । 
१ स्थिरहस्त, २ पर्यस्त, ३ सच्रीविद्ध, ४ अपराजित,५ बशाखरचित, ६ पाइववस्वस्तिक, ७ भ्रमर, 
८ आत्षिप्तक, ९ परिच्छिन्न, १० मदविलसित, ११५ आलीढ, १९ आच्छुरित, १३ पाइवच्छेंद, 
१४ अपसपित, १५ मतक्नीड तथा १६ विद्युदृधान्त--इन सोलह अगहारो को मुनिवरो ने चतुरस्र मान के 
हिसाब से बताया है । 


विष्कम्भापसृतो (तो)मत्तस्खलितो गतिमण्डलः । 409 
अपविद्धन्थ विष्कम्भोद् घट्टिताक्षिप्तरेचिताः । 
रेचितोष्धनिकुट्टश्च वृश्चिकापसृतस्ततः । 40 
अलातकः परावत्त:ः  परिवत्ताविरेचितः । 
उदवृत्तकश्च सम्भ्रान्तसंज्ञ: स्वस्तिकरेचितः । ]4]] 


घोडशेति व्यस्त्रमाना द्वारत्रिशदृभये मताः । 
१ विष्कम्भापसृत, २ मत्तस्खलित, ३ गतिमण्डल, ४ अपविद्ध, ५ विष्कम्भ, ६ उद्घद्टत, 
७ आक्षिप्तरेचित, ८ रेचित, ९ अर्धनिक्दट, १० वृष्चिकापसृत, ११ अलातक, १२ पराघवृत्त, 
१३ परिवृत्तरेक्षित, १४ उद्धत्तक, १५ सम्धान्त और १६ स्वस्तिकरेचित--में सोलह अगहार व्यस्रमान 
के हिसाब से बताये गये है। दोनो मानो के अगहारो को मिलाकर कुल बत्तीस अगहार होते है । 
करणत्रातसन्दर्भानन्त्यात्तेषामनन्तता । 42 
हात्रिशते तथा्प्युक्ताः प्राधान्यविनियोगतः । 
करण-समह के सन्दर्भो के अनन्त होने से अगहार अनन्त होते है । तो भी प्रधानता के हिसाब से बत्तीस बताये 
गये है । 


३४८ 


अगहारो का निरूपण 


एकक॑ करण . कार्य कलया गुरुरूपया । 48 
सर्वेबासड्भगहिराणामित्याह करणाग्रणीः । 


गुरु रूप कला के क्रम से सभी अगहारों के एक-एक करण का निर्माण करना चाहिए, यह करणो के विशेषज्ञों 


का अभिमत है । 


१ स्थिरहस्त 


चत्रखर मान में सोलह अगहार (१) 


लीन॑ समनखं कृत्वा व्यंसित चात्र विच्युतों । ]4] 4 
करो. कृत्वोज्कितालीढः प्रत्यालीढं ब्रजेत्ततः । 
निकुट्टकोरूदव॒त्ताख्यस्वस्तिकाक्षिप्तकान्यथ । 4]5 
नितम्बं करिहर्तं च कटीच्छिन्नमिति क्रमात्‌ । 
करण: स्थिरहस्तः स्पाइशभि.. शिववललभः । 46 
श्रद्_हारेष... सर्वेषु. प्रत्यालीढान्तमादितः । 
प्रयोक्तव्यसिति प्राहुः केचिन्राव्यविशारदाः ॥ 47 


१ लीन, ? समनख, तथा ३ व्यसित करणो को करके दोनो हाथो को अलग-अलूग करे, फिर आलीढ नामक 
स्थानक को छोडकर प्रत्यालीढ नामक स्थानक को प्राप्त करे, अनन्तर ४ निकुद्टक, ५ ऊरूद्ेतत ६ स्वस्तिक, 
७ आशक्षिप्त, ८ नितम्ब, ९ करिहस्त ओर १० कटीच्छिन्न--कुल दस करणों को क्रमश करने से स्थिरहस्त 
अगहार बनता है, जो शिव को प्रिय है। कोई नाद्‌»-पण्डित कहते है कि सभी अगहारा में आदि से प्रत्यालीढ 
तक सभी करणों का प्रयोग करना चाहिए । 


२ पर्यस्तक 


तलपुष्पपु्टं.. पूर्वभपविद्धं। च._ वतितम्‌ । 


निकुट्टकोरूदूवत्ताख्याक्षिप्तत्तोरोसण्डलान्य थ । 48 
नितम्बं॑ करिहस्तं च कटीच्छिन्नमिति ऋरमात्‌ । 
दशभि: करणैरेभिः प्रोक्तः पर्यस्तको बुधः । 49 


१ तलपुष्पपुट, २ अपविद्ध, ३े बतित, ४ निकुट्टक, ५ ऊरूदत्त, ६ आक्षिप्त, ७ उरोमण्डल, ८ नितम्च, 
९ करिहस्त और १० कठीच्छिन्न--त्रमश इन दस करणों की रचना से पर्यस्तक अगहार का निर्माण करना 
चाहिए, ऐसा विद्वानो ने कहा है । 


३४९ 


नुध्याध्याय: 


३ सूचौविद्ध 
ग्रधेंसुच्यध विक्षिप्तमावर्त च निकुट्रकम्‌ । 
ऊरूद्वृत्तमथा55क्षिप्रमुरोमण्डलसंज्ञकम्‌ | । 420 
करिहस्त कटीच्छिन्न॑ यत्रेतानि क्रमान्नव ॥। 
सोडड्रह्ारोडड्ग्हारज्ञ सूचीविद्धा प्रकीतितः ॥१३४३॥ 42 
१ अरधंसूची, २ विक्षिप्त, ३ आवत्ते, ४ निकृद्ढक, ५ ऊरुद्दत्त, ६ आक्षिप्त, ७ उरोमण्डछू, ८ करिहस्त 
ओर ९ कठीच्छिन्न--जिसमे ये नो करण प्रयुक्त होते हे, उस अगहार को, अगहारों के जञाताओ ने सूबोबिद्ध 
कहा हे । 
४ अपराजित 
करण दण्डपादाख्यं व्यंसितं च.  प्रसपितम्‌ । 
ततो. निकुट्टक॑ चाधनिकुद्ठाक्षिप्के ततः ॥१३४४॥ 422 
उरोमण्डलसंज्ञ च करणं करिहस्तकम्‌ । 


कटठिच्छिन्न च नवभिरेभिः स्यादपराजितः ॥१३४४५॥ 428 
१ दण्डपाद, २ व्यसित, ३ असपित, ४ निक्दृूटक, ५ अर्धनिकुदंट, ६ आक्षिप्त, ७ उरोमण्डल, 
८ करिहृप्त ओर ९ कटिच्छिन्न--जिसमे इन नौ करणो की रचना से अपराजित अगहार का निर्माण होता है। 
५ मदविलसित 


मदसलखितमत्तल्लितलसंस्फोटितानि चेत्‌ 
रचयेत्‌ त्रिश्चतु: पञचकृत्वों वा चित्रितान्यथ ॥१३४६॥ 424 
निकुट्टोरूदवृत्तके तु विदध्यात्‌ करिहस्तकम्‌ 
कठिच्छिन्न च्च॒सम्प्रोक्तो मदाहिलसितस्तदा ॥॥१३४७॥ व428 


मदस्खलित, मत्तास्लि ओर तलसस्फोटित--इन करणो की तीन, चार या पाच वार रचना करके निकुट॒ठक, 
अरुद्वत्त, करिहस्त और कठिच्छिन्न करणो को करने से सदविरूसित अगहार बनता है। 


६ भमत्तकीड़ 


अध्चयरका 


स्रमर तुपुर चेव भुजड़तत्रासितं यदा । 
कृत्वा वक्षिणभागेन यत्र ू वेशाखरेचितम्‌ ॥१३४८॥ व426 


३५० 


अगहारों का निरूपण 


आक्षिप्त च तथा छिन्नं वामतो अमर पुनः । 
नितम्ब॑ करिहस्त॑ च कठिच्छिन्नं समाचरेत्‌ ॥१३४९६॥ 427 
तदाड़ुगहारो दशभिरसीशि:_ करणरसो । 
मत्तकीडोइथ. _गणनाभ्यासेन अ्रमरस्य सः । 428 
एकादशभिरादिष्टो बुध: शडद्भूरशड्भूरः ॥१३५०॥ 
जब दक्षिण भाग से १ भ्रमर, २ नृपुर, ३ भुजगत्रासित, ४ वेशाखरेचित, ५ आर्षिप्त तथा ६ छिन्न करणो 
को रचना करके वामभाग से पुन ७ मामर, ८ नितम्ब, ९ करिहुस्त तथा १० कटिच्छिन्न--इन दस करणों 
की रचना की जाती हे, तब मत्तक्नीड अगहार बनता है | यहाँ विद्वानो का कहना है कि श्रमर की एक बार आर 
गणना करने से ११ करणों से सत्तक्नीड अगहार बनता है, जो शकर को प्रिय हे । 
3 भामर 
नपुराक्षिप्के: छिन्नसुचीनी च नितम्बकम्‌ । 4209 
करिहस्त च. करणसुरोमण्डलसंज्ञकम्‌ । 
कटिच्छिन्न॑ च करणरमीभिश्नं मरो. भवेत्‌ ॥१३५१॥ व430 
१ नपुर, २ आल्षिप्तक, ३ छिन्नसूचि, ४ नितम्ब, ५ करिहस्त, ६ उरोमण्डल ओर ७ कटिच्छिन्न--इन 
करणो की रचना से भ्रामर अगहार बनता है । 
८ विद्यदभान्त 
वामतश्चेदधेसूचि विद्युइृ्नान्त तु सब्यतः । 
पुनरेतद्‌ दु्य॑ चादड्भविपर्यासाइ विधाय च ॥१३५२॥ 48 
ग्रथाच्छिन्नमतिक्रान्त॑ वामाड्रेड्थ समा[च|रेत्‌ । 
तला(? लता) वृश्चिक पश्चात्‌ कठिच्छिन्नमिति क्रमात्‌ ॥१३५३॥ 
घड़भिस्तु करणरेभिविद्युद्नान्तो मतस्तदा । 482 
आद्यद्विकरणाभ्यासगणने स॒ मतोइ्टभि: ॥१३५४॥ 488 


वामभाग से अधंसूर्चि, दक्षिण भाग से विद्युदश्रान्‍्त और पुत इन दोनों को अगपरिवतंन द्वारा सम्पन्न करके 
वामभाग में छिन्न तथा अतिक्रान्त करणों की रचना करे, पश्चात्‌ रूताबुद्िचिक और कटिच्छिश्न को क्रमश 


३५१ 


नृत्याध्याय 


सम्पन्न करे, इन छह करणो से विद्य॒द््नान्त अगहार बनता है। यहाँ प्रारम के दो करणो को दुहरा देने से गणना 
मे आठ करण होते है । 


९. परिच्छिन्न 
कृत्वा समनखे यत्र छिन्नं सम्प्रान्तके ततः । 
वासाड़े स्रमरं चार्धसुचि चेद रचयेत्‌ ततः ॥१३५५॥ 484 
अतिक्रान्त भुजड़गं त्रासितं करिहस्तकम्‌ । 
कटिच्छिन्न॑ च कुर्यात्‌ स॒ परिच्छिन्नस्तता मतः ॥१३५६॥ व435 


जहाँ समनख्व करण को करके छिन्न तथा सभ्रान्‍न्तक की रचना की जाय, वाम अग में कमर तथा अधंसचि को 
बनावे और परचात्‌ अतिकान्त, भूजगत्रासित, करिहस्त ओर कटिच्छिन्न का निर्माण किया जाय, तो परिच्छिन्न 
अगहार बनता है । 


१० पाइवंच्छेद 

कुट्टित'ं वश्चिकायं चेदृष्वेजानु च नपुरम । 

आत्षिप्तस्वस्तिक कृत्वा परिरवत्ति त्रिकस्य च ॥१३५७॥ 436 

उरोमण्डलक पश्चात्‌ नितम्बकरिहस्तके । 

कटिच्छिन्न॑ च रचयेत्‌ पाश्व॑च्छेदस्तरा मतः ॥१३५८॥ 437 
पहले क्ट्टत, वृश्चिक, ऊध्व॑जानू, नुपुर और आक्षिप्तस्वस्तिक करणो को करके कटिभाग को घुमाकर पश्चात्‌ 
उरोमण्डल, नितम्ब, करिहस्त तथा कठिच्छिन्न करणो की रचना की जाय, तो पाइवंच्छेद अगहार बनता है । 
११ अपसपित' 

अपकान्त व्यंसितं च पाण्योरेव॑ यदा क्रिया 

करिहस्तकमर्धायं सूचि विक्षिप्तक॑| ततः ॥१३५९६॥ व488 

कटिच्छिव्यं च करणसुरूदवृत्तमतः. परस । 

आक्षिप्तं करि[ह|स्‍्त॑ च कटिच्छिन्नं पुनस्तदा ॥१३६०॥ 489 


सप्तभिः करणरेभिरप्सपितको मतः । 
अन्त्यद्विकरणाभ्यासगणने नवभिमंतः ॥१३६१॥ 440 


३२५६३ 


अगहारो का निरुपण 


पहले अपकान्त आर व्यसित हाथो फी रचना की जाय, ततलाब्चात्‌ करिहुस्त, अर्धभ्ति, विक्षिप्तक, कठिच्छिन्न, 
ऊरूदुत आर आशक्षिप्त को क्या जाय, पुन करिहस्त तया कटिच्छिन्न करण थरारण किया जाय, 
तो अपरुपितक जगहार होता हु । करिहस्त ओर कटिच्छिन्न को दोहरा देने से यहाँ करणा की सरपा ना (? दस ) 
ही जाती हे । 


१२ आशक्षिप्त 
नुपुर यत्र विक्षिप्रमलातक्षिप्तकके तत. । 
उरोमण्डलक चाथ नितम्ब करिहस्तकम्‌ । ]44] 
कटठिच्छिन्नसपि. ज्ञेयोइ्मीभिराक्षिप्तको बुधः ॥१३६२॥। 
जहाँ नूपुर, विक्षिप्त, अलात, ज्षिप्तक, उगोमण्डल, नितम्ब, करिहस्त आर कटिच्छिनज्ष करणो की क्रमश रचना 
की जाय, वहाँ विद्वानों ने आक्षिप्त अगहार बताया हे । 
१३ आच्छरित 
नपुरं समर चाथ व्यसित तदननन्‍्तरम्‌ । 442 
अलातक नितम्ब च सूच्यथो करिहस्तकम्‌ । 
कटिच्छिन्न चाड़ग्हारोड्मीभिराच्छुरितासिधः ॥१३६३॥ 448 


नुपुर, धमर, व्यसित, अछात, नितम्ब, सूचि, करिहस्त तथा कदिच्छिन्न नामक करणा की क्रमण रचना से 
आच्छरित अगहार बनता है । 


१४ आलीढ 
विधाय व्यंसित वामे निकुट॒र्ट नुपुरं यदा । 
न्यतोष्लातमाक्षिप्तमुरोमण्डलक तथा । ]444 
करिहस्त कटिच्छिन्ने कुर्यादालीढकस्तदा ॥॥१३६४।॥ 


जब वाम भाग में व्यसित, निकद॒ट तया नूपुर तामक करण किये जाते ह ओर दक्षिण भाग में अलात, आश्षिप्ठ, 
उरोमण्डलक, करिहस्त ओर कठिच्छिन्न वामक करण रचे जाते हैं, तब आलीढ अगहार बनता है। 
१५ बेशाखरेचित 
हु के 
पाश्वयुग्मेन वेशाखरेचित यत्र नपुरम । 445 


भुजड़नत्रासितोन्सत्ते.. मण्डलस्वस्तिक ततः ॥१३६५॥ 


३५३ 


नृत्याध्याय 


निकुट्टोरदव॒त्तकेचित्क्षिप्तो रोमण्डले तत. । ]446 
करिहस्त कटठिच्छिन्नमित्येभिदेशशि- ऋमालू । 
वशाखरेचितोइसोी.. स्यथावड्न्‍भहारों हरप्रियः ॥१३६६॥ 447 
जहाँ दोना पाश्वों में क्रश वेशाखरेचित, नपुर, भजगत्रासित, उन्मत्त, सण्डलम्बस्तिक, निक्टट ऊरूद्धत्त, 
उरोमण्डल, करिहुस्त और कटठिच्छिन्न--इन दश करणो की रचना की जाय, वहाँ बशाखरेचित अगहार बनता 
है, जो शकर को प्रिय है । 
१६ पाइवंस्वप्तिक 


दिक्‍स्वस्तिकमथकेन गात्रेणाधनिकुद्दकम । 
दिक्स्वस्तिक पुनरथान्याड्रनाधनिकुटुकम ॥॥१३६७॥॥ 448 
ततो5्पविद्धोरूदव॒त्ताक्षिप्तकानि. नितम्बकस । 
करिहस्तकटीछिज् करणेरष्टनि:ः क्रमात्‌ । ]440 


एसिः स्थादडगहारो5य पाश्वेस्वस्तिकसज्ञक: ॥१३६८॥। 
एक अग से दिक्‍्स्वस्तिक, अर्धनिकट्टक, पुन दिवस्वस्तिक, फिर अन्य अग से अधेनिकूटटक, तदनन्तर 
अपविद्ध, ऊरूड् त्त, आक्षिप्त, नितम्ब, करिहरत तथा कटिच्छिन्न-क्रमश इन आठ करणों की रचना की जाय, 


तो वहाँ पाइवंस्वस्तिक अगहार सम्पन्न होता है । 
व्यस्र मान में सोलह अगहार (२) 


१ अपविद्ध 
अपविद्धं _ततः सूचीविद्धमुद्देष्ठति करे । ]450 
चार्या बद्धाव्यया सार्ध स्रामयेत्‌ चेत त्रिक ततः ॥१३६९॥ 
ऊरूदवृत्तमुर: पूर्व मण्डल च तत. परम्‌ । ]45] 


ज्चम तु कटीच्छिन्नमपविद्धस्तरोदितः ॥१३७०॥। 


यदि उद्देष्टित हाथ मे अपविद्ध तथा सूचीबिद्ध करणो को रचकर बद्धा नामक चारी के साथ कटिदेश को घ॒ुमाया 
जाय, उसके वाद ऊरूद्वुत्त, उरोमण्डल तथा पाँचवे कटीर्छिन्न करण की रचना की जाय, तो वहाँ अपविद्ध 
अगहार बनता है । 


२५४ 


अगहारो का निरूपण 


२ परावृत्त 
जनित॑ दक्षिणाइगेन शक्टास्यसत. परम । 452 
अलातमस्मरे कुर्यात्‌ वामसडगे निकृद्तितम ॥१३७१॥ 
करिहस्त कटठीच्छित्ष ऋमादेतानि यत्र षद । 458 


परावृत्त: सोड्डगहार: सदा शजड्भूरशड्ूर । 

नमनोन्नमन प्रोक्त गात्रस्येह निकुदिटतम्‌ ॥१३७२७ 454 
यदि दाहिने अग से ऊूनित, ओर वाये अग से शक्‍दास्य, अलात भूमर करणो की रचना की जाय, 
फिर निक्द्टित करके करिहस्त आर कठीच्छिक्ष--क्रमण इन (सब मिलाकर ) छह करण, के निर्माण से परावत्त 
अगहार सम्पन्न होता हू, जो सदा छझकर को सन्‍्तुप्ट करता ह। जग का अकाना जौर उठाना यहा निकटित्ल 
कहलाता है । 
३ रेचित 


आदो स्वस्तिकपूर्व स्थाद रेचित तदनन्तरम्‌ 
अर्धाद्य रेचित वक्ष: स्वस्तिकोन्मत्तके तत, ॥१३७३॥ व455 
ग्राक्षिप्तेचितं चार्धमत्तत्लिकरण ततः । 

रेचकायं निकुट्ट. व भुजडगनत्रस्तरेचितम्‌ ॥१३७४।॥ 456 
नुपुरं च ततः कृत्वा कुर्याद वेशाखरेचितम्‌ 
भुजडदगाज्चितक॑ दण्डरेचितं करण. ततः ॥१३७४५॥ व457 
चक्रमण्डलकं पश्चाद वृश्चिका् तु रेचितम 
व्यसित च विवत्त च विनिवत्तविवरतिते ॥१३७६॥ व458 
गरु[ड| प्लुतसज्ञ॑ च करणं ललित तथा 
मयूरात्य ततः पश्चात्‌ सपित स्खलित तथा ॥१३७७॥ १व489 
प्रसपत तलाद्य तु संघद्धितमतः परम 
वृषभक्रीडितं चाथ लोलित चेति विशति: ॥१३७८॥ व460 
या षड़भिरधिकामीषां करणानामुदौरिता । 

रचयित्वा. चतुदिक्षु भागेस्त विषमेनंटः ॥१३७९॥ व467 


३५५ 


नृत्याध्याय 


परिवृत्तिप्रकारेण ततः प्रान्ते समाभ्रयेत्‌ । 
उरोमण्डलक पाश्चात्‌ कठिच्छिन्न॑ स॒ रेचितः ॥१३८०॥ 


4402 


हले स्व॒स्विकरेंचित, पश्चात्‌ अनेरेचित, तदनन्तर वक्ष स्वस्तिक, उन्मत्त, आक्षिप्तरेचित, अर्बभत्तल्लि, रेचक- 
निक्ट॒टक, भुजगन्नस्तरेच्चित, नपुर, वेशाखरेचित, भुजगाडिचत, दण्डरेचित, चेक्रमप्डल, बृष्णिकरेचित, 


7 ६ १ 


व्यसित, विवृत्त, विनिवृत्त, विवर्तित, गरुडलप्त, सयूरललित, सप्ति, रखलित, प्र्सापत, लस्घविटत, वृषभ- 
ऋरीडित आर लालि+--इन छब्बीस करणों को क्रमश चारो दिशाओं मे रचकर नतेक इनके विपम भाग करके 
घ॒माते हुए ब्नारे मं ले आये । तदुपरान्त उरोमण्डल ओर कटिच्छिन्न करणो की रचना करे, ऐसा करने से 
रेखित नामक जगहार बनता ह । 


४ आशक्षिप्तरेब्िद्र 


३५६ 


रखयेच्चातुरी योगाद यत्र स्वस्तिकरेचितम्‌ । 

पृष्ठाद्य स्वस्तिक चाथ दिवरवस्तिकसतः परम ॥१३८१॥ 
कटीच्छिश्न सम पश्चाद घृणित स्रमर[त] तः । 

रेचित वृश्चिका्थय च तत पाश्वनिकुट्टकम्‌ 
उरोमण्डलसंज्ज च करणं सब्नतं ततः । 

सिहाकषितक नामापसपितमथात्र तु ॥१३८२॥ 
वक्ष:स्वस्तिकमिच्छन्ति केचिन्दत्तमनीषिणः । 

दण्डपक्ष. ललाटायं तिलक करण ततः ॥१३८३॥ 
विलासित तलायं च निशुम्भितमतः परम्‌ 
विद्युदृघ्नान्तं च करणं गजक्रीडितक॑  ततः ॥१३८४॥ 
नितम्ब॒ विष्णक्रान्तोरूद्वृत्ताक्षिप्तमतः परम्‌ 
उरोमण्डलक॑ पश्चात्‌ नितम्बं॑ करिहस्तकम्‌ ॥१३८५॥ 
कटीच्छिन्नं भवेत्‌ नो वा सा स्थादाक्षिप्तरेचितः 
परश्चावशतिसंख्याकं), करण: प्राक्तने. मते ॥१३८६॥ 
अनावत््या नितम्बस्य तथोरोमण्डलस्यथ च 
आवृत्या. त्वनयोरेव सप्तविशतिभिभभवेत्‌ ॥१३८७॥। 
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अगहारों का निरूपण 


ये वरक्षःस्वस्तिककटीच्छिन्न नेच्छन्ति सूरय. । 

तन्मतेडषपि तदस्यासात्‌ पड”चाविशतिभिभवेत्‌ ॥१३८८॥ 477 
पहले चतुरता से स्वरितकरेचित की रचना की जाय, उसके बाद पृष्ठस्वत्तिक, दिक्स्वष्तिक, कठीच्छिन्न, 
घृणित, भ्रमर, वृश्चिकरेचित, पाइवनिक्टटक, उरोमप्डल, सत्षत, सिहाकर्षित, नागापसपित, वक्ष स्वस्तिक, 
दण्डपक्ष, ललाटतिलक, निशुम्भित, विद्युदश्नास्त, गजर्क्नीडित, नितम्ब, विष्णुक्रान्त, अरूद्दत्त, आश्षिप्त, 
ऊरोमण्डल, नितरब, करिहस्त और कर्ट ौस्टिन्न अववा उसके बिना भी--इन पचीस करणो से आक्षिप्तरेचिंत 
अगहार बनता है। किन्तु यह पचीस सख्या तब होगी जब नितस्ब तया ऊरोमष्डल को दोहराया नहीं जाएगा । 
इनको दोहरा देने से करणों की सख्या सत्ताईस हा जाती है। जो विद्वन्‌ वक्ष स्वस्तिक तथा क्ठीच्छिन्न करणो को 
यहाँ नही चाहते हं, उनके मत में भी उक्त दोनो करणो को दोहरा देने से पच्चीस सरया हो जाती है । 


५. उदूवृत्त 


विधाय नपुरं यत्र भुजडगाड्चितक तत' । 

गुश्लावलीनक पश्चाहिक्षिप्तोइवृत्तके तथा ॥१३८६॥ 472 

एकाडइगेन ततः कुर्याद्रूदवत्त नितम्बकम्‌ । 

लतायं वृश्चिक चाथ कटीच्छिन्नमिति क्रमात्‌ ॥१३६०॥ 478 

नवभि: करणरेभिरूदवत्तोशौ। मतो बुध । 

विक्षिप्तोदव त्तयोरेषो5+यासेन दृच्यधिको भवेत्‌ ॥१३६१॥ 474 
पहले नुपुर करण करके भुजगाडिचित, गृधावलीनक, विक्षिप्त तथा उद्बत्त करणो की रचना की जाय, फिर 


एक अग से ऊरूद्वत्त, नितस्ब, लतावृश्चिक और कटीच्छिन्न--इन नो करणो को क्रमश क्या जाय, तो उद्वृत् 
अगहार बनता हे । यहाँ विक्षिप्त आर उद्दृत्त करणों को दोहरा देने से दो अविक वरण हो जाते है । 


६ उद्घद॒टित 
निकुट॒ट करण पश्चादुरोमण्डलसंज्ञषकम्‌ । 


नितम्बकरिहस्ते च कटीच्छिन्नमिति क्रमात्‌ । 475 
पञ"चभि: करणेरेभिरुद्घट्टित उदोरितः ॥१३९६२॥॥ 


३५७ 


नृत्याध्याय। 


निक्टुट, उरोमण्डल, नितम्ब, करिहस्त ओर कठीच्छिन्न--इन पाँच करणो को क्रमश करने से उद्घट्टित' 
अगहार बनता है । 


७ उऊलात॑ 
स्वस्तिक करण पूर्बभथ दविव्यसितं ततः । 476 
अलात चोध्वजानु स्थान्चिकुड्चितमतः परम्‌ ॥१३६३॥ 
अधसुच्यथ विक्षिप्तोइवृत्तकाक्षिप्तककानि च । [477 


करिहस्त॑ कटीच्छिन्न॑ भवन्‍त्येतान्यलातके । 
एकादश. तथाभ्यासगणने. व्यंसितेषधिकस्‌ ॥१३६४।॥ 478 


पहले स्वस्तिक करण, पद्चात्‌ दो व्यक्तित, अलात, ऊध्वंजान, निक्डिचत, अर्धसूचि, विक्षिप्त, उद्धत्त, आक्षिप्त, 
करिहस्त और कटीच्छिन्न--ये ग्यारह करण क्रमश अलात अगहार मे प्रयवत होते है | यहाँ व्यस्ित को दो 
बार दोहरा देने से करणो की सख्या एक आशिक अर्थात्‌ बारह हो जाती है । 


८ सम्धात्त 
विक्षिप्ताव्चितके दण्डपुर्व सृच्चि ततः परम । 


गडगावतरणं॑ चाथ सूच्यथोी दण्डपादकस्‌ ॥१३६५॥ 479 
वासाडगरचितं पश्चाच्चतुरं भअ्रमरं ततः । 

नपुराक्षिप्तके चार्घेस्वस्तिकं च नितम्बकम्‌ ।॥१३६६।॥ व480 
करिहस्तमुर'. पूर्व. भमण्डल॑ कटठिपुृ्वंकम्‌ । 

छिन्नं चेति ऋ्रमादेभिः पण्चाद्यदेशभिमंतः । ]487 
सम्भ्रान्तनामको धीररड्रहारो. हरप्रियः ॥१३९७॥॥ 


विक्षिप्त, अध्चित, दण्डसचि, गगावरण, सूचि, दण्डपाद, वाम अग मे रचे जायें, तत्पश्चात्‌ चतुर, भअ्रमर, 
नृपुर, आक्षिप्त, अर्धस्वस्तिक, नितम्ब, करिहस्त, उरोमण्डल ओर कटिच्छिन्न--दन पद्वह करणो को क्रमश 
प्रयकत किया जाय, तो सम्ध्ान्‍्त अगहार बनता हे, जो शकर को प्रिय है । 
९ अधनिकृुटट 
कि कि हे है 
नूुपुर करण पूवर विवृत्त तदनन्तरम्‌ । 482 


निकुट्टाधनिकुट्राधरेचितानि._ ततः परम्‌ ॥१३६८॥ 


२३५८ 


अगहारो का निरूपण 


रेचका्य निकुटर्ट च करणं ललितानिधम्‌ । 483 
वैशाखरेचितं [पश्चात्‌ चतुरं दण्डरेचितम्‌| ॥१३६६९॥ 
वृश्चिकाद्य कुदटिटत च तत' पाश्वेनिकुट्टकंम्‌ । ]484 
सम्ञ्रान्तोद्घट्टिताख्यो रोमण्डलानि तत- परम्‌ ॥१४००॥ 
करिहस्तकटिच्छिन्ने यत्रेतानि. क्रमादसों । 485 
भवेदर्धनिकुदटाख्यस्त्वड गहार शिवप्रियः ॥१४०१॥ 


पहले नपर करण, पच्चान निकट॒ट, अर्धनिकट॒ट, अर्धरेचित, रेचकनिक्‌ट्ट, ललित, बेशाखरचित, चतुर 
दण्ड रेचित, वश्चिककटिटत, पाइरवनिकट्टक, सश्रान्त, उद्घट्टित, उरोमण्डल, करिहरत आर कटिच्छिन्न--य 
करण कमरा , शकर के प्रिय, अर्धनिकदट नामक अगहार मे प्रयुक्त हाते है । 

१० परिवृत्तरंचित 


नितम्बं स्वस्तिकाद्यं तु रेचितं तदनन्तरम्‌ । ]486 
विक्षिप्ताक्षिप्तक॑| चाथ  लतावुृश्चिकसज्ञकम्‌ ॥१४०२॥। 
उन्मत्तकरिहस्ते च भूजड्गत्रासित तत: । 487 
ग्राक्षिप्त॑ करिहस्त॑ च नितम्बं च नवेत्यथ ॥॥१४०३॥ 
अ्रमरेण सहेमानि परिवृत्त्याश्रयेत्‌ू ततः ॥ 488 
स्थित्वा दिगनन्‍्तरास्यस्तु व्यावत्येंतरयोदिशों: ॥१४०४॥ 
करिहस्तं कटिच्छिन्न॑ं विदध्यात्‌ पूर्वंदिक्‌ स्थितः । 489 
यत्नासो परिवत्ताद्यो रेचितः परिकीतित: ॥१४०५॥ 
गडगावतरणं त्यक््वा तथा नागापसपितम्‌ । ]490 
परिवत्तविधिज्नेयः सर्वत्रेवाइगहारकः ॥१४०६॥ 


नितम्ब, स्वस्तिकरेचित, विक्षिप्त, आक्षिप्त, लतावश्चिक, उन्मत्त, करिहरत, भजगन्नालित, आश्षिप्त, करिहस्त 
ओर नितम्ब--इन करणों को अ्रमर के साथ घमाकर अन्य दिशा मे मुख करके अवस्थित हो, फिर अन्य 
दो दिशाओं में घमकर पूर्व दिशा मे खडा होकर करिहस्त एव कटिच्छिन्न करणो की रचना करे, ऐसा करने 
से परिवत्तरेव्ित अगहार बनता है । गगावतरण और नागापसफ्ति नामक करणों को छोडकर सर्वेत्र अगहार 
करने वालो को परिवृत्त का प्रकार जान लेना चाहिए 


३५५ 


नृत्याध्यायः 


११९ स्वस्तिकरेचित 


वशाखरेचितं पूर्व वुश्चिक॑ चाथ तद हयम्‌ । 49] 
सव्यसवब्येतराड्रगभ्यां. निकुद्ट सलताकरम्‌ ॥१४०७॥। 
तुर्थ यत्र कटीच्छिन्लमसौ स्वस्तिकरेचितः । ]492 


अभ्यासादाद्ययोरत्र करणानि भवन्ति षद्‌ । 

स्वस्तिकापसत केचिदिममेव  प्रचक्षते ॥१४०८।॥ 498 
पहले बेशाखरेचित, पश्चात्‌ वृश्चिक, अनन्तर दाहिने-बाये अगो से लताकर हाथ के साथ निकुट्‌ट आर चोथये 
कटीच्छन्न नामक करणो के करने से स्व॒स्तिकरेचित अगहार बनता हे । यहाँ वेशाखरेचित ओर वृश्चिक को 
दोहरा देने से छह करण हो जाते है। कोई आचार्य इसी अगहार को स्वस्तिकापसत कहते है । 
१२ विष्कस्मापसूुत 

निकुद्राधनिकुदटे हे. कृत्वा पाश्वेहयेन चेत्‌ । 

भुजडगत्रासितं कुर्याई भुजडगत्रस्तरेचितम्‌ ॥१४०९॥ 494 

आक्षिप्तकमुर:पूर्व. मण्डल च लताकरो । 

सप्तम॑ तु॒ कठीच्छिन्नं विष्कम्भापसृतस्तदा ॥१४१०॥ 49० 


दोनों पाइ्व से निकुट॒ढ तथा अर्थनिकुदद नामक करणों को करके भुजगत्रासित, भजगत्रस्तरेचित, आक्षिप्त, 
उरोमण्डल, दानो रूताकर' नामक हाथ और सातवे कठीच्छिन्न नामक करण के करने से दिप्क्म्भपसृद्र अगह्यार 
बनता हे । 


१३ विष्कस्भक 
निकुट्ूक॑ विधायाथ.._निकुश्चितमथाडब्चितम्‌ । 
ऊरूदव॒ुत्तकमप्यधनिकुट्ट तदनन्तरम्‌ ॥१४११॥ 496 
भुजडगत्रासितं पाणिसुद्देश्य स्रमरं ततः । 
करिहस्तकटीच्छिन्ने कुर्याद्‌ विष्कम्भकस्तु स. ॥१४१२॥ व497 


निकूदटक करण को करने के पश्चात्‌ अज्चित, ऊरूद्वत्त, अर्धे निकूटुट और भुजगत्राधित करणों की रचना 
की जाय, अनन्तर एक हाथ को उद्देष्ठित करके भ्रमर, करिहस्त तथा कदीच्छिल्न करणो को बनाया जाय, तो 
विष्कम्भक अगहार होता है । 


३६० 


अगहारो का निरूपण 


१४ गतिमण्ड्ल 
मण्डलस्वस्तिक॑ त्वाद्य॑ नृपुरोन्मत्तेके तत । 
उद्घट्टित च. मत्तत्लयाक्षिप्तोरोमण्डलान्यथ । 498 
कठीच्छिन्नममीभि स्थादष्शभिर्गतिमण्डल: ॥१४१३॥। 
मण्डलस्वस्तिक, नपुर, उन्मत्त, उद्घटिंटत, मत्तह्िलि, आशिप्त उरोमण्डल जोर कटीच्छिन्न--इन आठ करणो 
के क्रमश प्रयोग से गत्मिण्डल अगहार बनता ह । 
१५ वरश्चिकापसत 
स्पाल्लतावुश्चिक पूर्व यत्र पश्चान्निकुड्चितम्‌ । 499 
मत्तल्लि च नितम्थं च करिहस्तं ततः परम्‌ । 
कटीच्छिन्न षष्ठमसो वृश्चिकापसृतो भवेत्‌ ॥१४१४॥ व500 


लतावशध्चिक, निकण्चित, मत्तल्लि, नितम्ब, करिहस्त ओर छठा कटीच्छिन्न--इन करणों की क्रमश रचना 
से वृश्चिकापसूत अगहार बनता है । 


१६ मभत्तस्खलित 
मत्ततत्यथोी गण्डसूचि ततो लीनापविद्धके । 
तलसंस्फोटितं चाथ करिहस्तमत: परम्‌ । 80] 


कंटीच्छिन्नं ऋ्रमान्मत्तस्खलित: सप्तभिभंवेत्‌ ॥१४१५॥ 
मत्तल्लि, गण्जसूचि, लीन, अपविद्ध, तलसस्फोटित, करिहस्त ओर कठीच्छिह_--इन सातो करणों को क्रमश 
करने से मत्तस्खलित अगहार बनता हे । 

करणोत्करसन्दर्भानन्‍त्यादेतदनन्तता । 802 

यद्यप्पस्ति तथाप्येते समासात्‌ समुदीरिताः ॥१४१६॥ 
करण-पमृह के सन्दर्भ से अगहारो की सख्या अनन्त हो जाती हे, फिर भी यहाँ उनका सक्षेप मे निरूपण किया 
गया हे । 

दृष्ठाहष्टूफला दृष्ठनियोगा मुख्यभावतः । 808 

सर्वत्रवाइगहारेषु... कलया गुरुरूपया ॥१४१७॥ 


क्रै३ ९ 


नृत्याध्याय 


योज्य करणसेककसिति तज्ज्ञाः [प्रचक्ष| ते । ]804 
अडगेषु पूर्वरद्गस्य. तथा चोत्थापनादिष्दु ॥१४१८॥ 
मृदडगप्रमुखर्वायि लेयतालानुगासिभ्रि: । 505 
वर्धभानासारितेषु पाणिकागीतिकादिषु ॥१४१९॥ 
पुरुषरड गहारास्ते परं॑ श्रेयोषभिकाइक्षिप्रिः । 506 


प्रयोक्तत्या: शिवस्याग्र यथाविधि मनीषिभि. ॥१४२०॥ 


अगहार मुख्य भाव से दृष्टफल (जिनके परिणाम देखे गये हो), अदृष्टफल (जिनके परिण।म देखे न गये हो) 
ओर दृष्दनियंय (जिनकी प्रवृत्ति देखी गई हो) होते हे । सभी जगह अगहरो में गरुरूप कला के द्वारा एक-एक 
करण की योजना करनी चाहिए, ऐसा उसके विशेषज्ञ कहते हे । कत्याण चाहने वाले मनीषी पुरप लय आर 
ताल का अनुगमन करने वाले मृदंग आदि वाद्यों के द्वारा बर्धभान, आसारित और पाणिका गीत आदि के 
अवसर पर शकर के आगे उन अगहारों का विषिषपृवक प्रयोग करे । 


बत्तीस अगहारों का निरूपण समाप्त । 


चार प्रकार के रेचको का निरूपण 
अथाहूं रेचकान्‌ वक्ष्ये चतुरान मुनिसम्भतान । 507 
पाणिकण्ठकटीपाद विशेषेणसमुद भवान्‌ ॥ै१४२१॥ 


अब, भरत मुनि के अभीष्ट हस्त, कण्ठ, कटि ओर पाद विशेष से उत्पन्न चार प्रकार के रेचको का निरूपण किया 
जाता है । 


१ पाणिरेचक 
तव्वरया परितो म्रान्ति यदा स्याध्धसपक्षयो: । 808 
पयाधषेिण तदा धीररादिष्आ। पाणिरेचकः ॥१४२२॥। 
झथवा स्यादसो पाणबिरलप्नसृताइगुलेः । ]809 


१९ 


रचको का निरूपण 


यदि हसपक्ष मुद्रा मे दोनों हाथो को बारी-बारी से जीप्यतापू्वक चारो ओर घुमाया जाय, तो धीर पुम्पो ने 
उसे पाणिरेच्रक कहा है । अथवा, विरल (अलग-अलग ) तथा फेरटी हुई उगलियों वाले हाथ को तिरझा घ॒माया 
जाय, तो वह (भी) पाणिरेचक कहलाता है । 


२ कृष्ठरेचक 


तियेग्घ्रान्तिरथों यः स्यात्‌ कण्टस्य विधुतस्रमः ॥॥१४२३॥। 
स॒ कण्ठरेचकः प्रोक्त:ः कण्ठरेचक्रकोविदेः । 80 


यदि कण्ठ को तियक्‌ रूप में कम्पित करके घुमा दिया जाय, तो कण्ठरेचकवेत्ताओ ने उसे कष्ठरेचक कहा है । 
३ झरूविरचक 


सर्वती स्रमणात्‌ क्या" कथित कटिरिचकः ॥॥१४२४॥ 
यदि कटि को चारो ओर घुमाया जाय, तो उसे कटिरेचक कहा जाता है । 
४ पावरेचक 
या त्वन्तबंहिरडगुष्ठाग्रस्य पाष्णनिरन्तरा । ]5] 
नमनोज्लमसनोपेता गति. सा पादरेचकः ॥१४२५॥। 
यदि अँगूठे के अग्रमाग तथा एडी के वाहर-भीतर निरन्तर रुप से झुकने-उठने की गति की जाय, तो उसे 
पादरेचक्‌ कहते है । 


धीरधुर्योन्‍शोकमल्लश्चतुर श्वतु रोदितान्‌ । ]82 
रेचकांअतुरोष्वोचज्जिताराति्महीपतिः १४२६॥। 


धीराग्रणी, चतुर, शत्रुजयी महाराज अशोकमल्ल ने, वुद्धिमान्‌ व्यक्तियों द्वारा कथित, (उक्त प्रकार से) चार 
रेचको का निरूपण किया है । 


चार प्रकार के रेचको का निरूपण समाप्त । 


३६३ 


नृत्याध्याय 


मण्डलों का निरूपण 
मण्डल (गति) के भेद 


अतिक्रान्तं वामविद्ध क्रान्त॑ ललितसञ्चरम्‌ । 5]8 
सुच्रीविद्धाभलात॑ च [विचित्र] बिह॒तं॑ तथा ॥१४२७॥ 
ललितं दण्डपाद॑ च दशोहिष्टानि सूरिभिः । 84 
मण्डलान्यान्तरिक्षाणीतिं- 


विद्वानों ने आकाशगत मण्डल के दस भेद वताये है १ अतिकान्त, २ वामविद्ध, ३ क्राप्ठ, ४ ललितसअ्चर, 
५ सूचीविद्ध, ६ अलात, ७ विचित्र ८ विहत ९ रूलित और १० दष्डयाद । 
>अथ भोमसान्यनुक्रमात्‌ ॥१४२८॥ व575 
खमरं शकटठास्य च पिष्ठकुट्टमथाडितम्‌ । 
समोत्सरितमावतेमेलकाक्रीडित तदा ॥१४२६॥ व56 
ग्रास्कन्दितं चाषगतमध्यधेमिति सूरिभिः । 
दशोहिष्टान्यथासीषां लक्ष्माणि व्याहरे ऋ्रमात्‌ ॥१४३०॥ व877 
विद्वानों ने भूमिगत मण्डल के दस भेदों का क्र इस प्रकार उल्लेख किया है. १ भ्ामर, २ हाकटास्य, 
३ पिष्टकूटटक, ४ अड्डित, ५ समोत्सरित, ६ आवबते, ७ एलकाक्रीडित, ८ आस्कन्दित, ९ चाषगति' और 
१० अभ्यर्ध । अब क्रमश उनके लक्षण-विनियोग का निरूपण किया जा रहा है। 
दस आकाशगत मण्डल (१) 
१ अतिकाग्त 
जनितो दक्षिण: पादः शकटास्थः स एवं व । 
ग्रथालातो भवेद्‌ वामः पाश्वक्रान्तस्तु दक्षिण: ॥१४३१॥ 28व8 
ग्रथ वामो भवेत्‌ सुची स एवं स्रमरस्तथा । 
ग्रथ सव्योडडप्रिरद्वुत्तो वामोहब्लातोथ चेदुभो ॥१४३२॥ 579 
चरणो. छिन्नकरणमाश्चितो तदनन्तरम्‌ । 
वामाडइगनिर्सिता७! वाथ स्रमरो यत्र जायते ॥१४३३॥ व890 


३६४ 


मण्डलो का निरूपण 


ग्रथातिकान्तको वासो दण्डपादः परस्तदा । 
तन्मण्डलमतिक्रान्त समवोचन्‌ विचक्षणा: ॥१४३४॥ व527 


दाहिना पैर जनित तथा शक्टास्य करणो मे अवस्थित हो आर वायों पैर अछात करण बना हो, फिर दाहिना 
पैर पाइवेक्रास्त तथा बायाँ पैर सूची ओर भमर बना हो, पुन दाहिना पैर उद्वृत्त ओर बायाँ पैर अलात हो, 
दोनो चरण छिन्नकरण का सहारा लिये हो, तदनन्तर वाम अग में श्रमरी नामक चारी की रचना की जाय, 
फिर बायाँ पैर अतिक्रान्त करण ओर दाहिना पैर दष्डपाद बनाया जाय, तो ऐसी क्रिया को विद्वानों ने 
अतिक्रान्‍्त आकागमण्डल कहा है । 
ध ् 'नुपुर घ्थ्8 
[च मत्काराय चारीणामानुपृुव्यंण या क्रिया । 
तन्मण्डलमिति प्रोक्तमखण्डमतिशालिभिः । 529 


चमत्कार उत्पन्न करने के लिए चारियो को क्रमश क्रियान्वित करना ही मण्डल कहलाता है, ऐसा विद्वानों 
का मत है । 
भोमसाकाशिक॑ चेति तत्पुनद्विविध भवेत्‌ । 


प्राचुर्याड्रोमचारीणां भोममण्डलमुच्यते । 828 
ग्राकाशचारी बाहुल्यादाकाशिकमिति स्पृतम्‌ । 
भौमाकाशिकभेदानासुद्दे शो5त्र विधीयते । 524 


फिर उस मण्डल के दो भेद है १ भौंसम और २ आकाशिक | अधिकता के कारण भौम चारियों को 
भोममण्डल ओर आकाहशचारियो को आकाशिकमण्डल कहा गया है। यहा भोम ओर आकाशिक नाम-सभेद 
से उद्देश्य का विधान किया गया है । 

सख्मरे च तदावतेमास्कन्दितमथाडितम्‌ । 


समोत्सरितमत्यधंमेलकाकरी डितं तथा । ]528 
शकटास्य॑ पिष्टकुष्ट.._ ततश्वाषगताभिधम्‌ । 
भोमानि मसण्डलानीति दशोहिष्टान्यनुक्रमात । 826 


भोम मण्डल के क्र दस नाम बताये गये है १ भ्रामर, २ आवबते, ३ आस्कन्दित, ४ अडिडत, 
५ समोत्सरित, ६ अत्त्यधे, ७ एलकाक्ीडित , ८ शकठास्यथ, ९ पिष्ठक्टुटठ ओर १० चाषगत। 





१ देखिए अद्योक-भरतकोदा, पृ० ४५४ । 


२६५ 


नृत्याध्याय' 


ग्रतिक्रान्त दण्डपादं क्रान्तं च बिह॒त॑ तथा । 


सूचीविद्ध वासविद्ध तदा ललितसञ्चरम्‌ । 527 
विचित्र ललित चेब ततश्वालातमित्यपि । 
एतान्याकाशिकानि स्थुः मण्डलानि दश कऋ्रमात्‌ | । 528 


आकाशिक मण्उलछ के भी क्रमश दस नाम हे १ अतिकान्त, २ दण्डपाद, हे क्रान्‍्त, ४ विह्ृत, 
५ सूचीविद्ध, ६ वामबिंद्ध, ७ ललितसब्चर, ८ विचित्र, ९ ललित और १० अलात। 


२ वामधिद्ध 


सूची स्वाद दक्षिण: पादों वामो5तिक्रान्तता गतः 
दक्षिणो दण्डपादोषन्य सुच्यडप्रिस्नमर: क्रमात्‌ ॥१४३५॥ 529 
पाश्वेक्रान्तस्तु सव्य:स्थाद वामस्त्वाक्षिप्ततां गतः 
दक्षिणी दण्डपादः स्थादुरूदवृत्तोष्प्पण ऋरमात्‌ ॥६४३६॥ 520 
पादः सूची भवेद्‌ वामस्ततोइसो भ्रमरों भवेत्‌ 
आलातोष्प्यथ सव्यः स्थात्‌ पाश्वेक्रान्तो5थ वासकः । 58] 
अतिकानतो यत्र वामविद्धमेतत्‌ू. प्रकीतितसम्‌ ॥१४३७॥। 


दाहिना पैर सूर्च, हो और बायाँ पैर अतिकानत हो, फिर दाहिना पैर दण्ड्पाद और बायाँ पैर क्रमश सूची तथा 
भामर हो, पुन दाहिना पैर पाश्वंकान्त हो ओर वायाँ पैर आश्षिप्त , दाहिना पर क्रमश दण्डपाद तथा ऊरूद्वृत्त 
हो ओर वाया पैर सूची तया भ्रमर हों, फिर दाहिना पैर अलात तथा पाश्व॑क्रान्‍्त हो ओर बायाँ पैर अतिक्रान्त 
हो, तो ऐसी स्थिति में वामविद्ध आकाशमण्डल होता हे । 


३ ऋान्त 


३६९ 


सृच्यडप्रिदेक्षिणो वामो5पक्रान्तो दक्षिणो भवेत्‌ । ]882 
पाश्वेक्रान्तस्ततोी वामः परितो मण्डलम्रमः ।॥१४३०॥। 
अथ वामोी भवेत्‌ सूची परोपऊक्रान्ततां गतः । 838 


यत्र तन सुनिभिः ऋानतं स्वभावगसमने मतम ॥१४३९॥ 


मण्डलो का निरूपण 


दाहिना पैर सूची करण हो ओर बायाँ अपक्रान्त करण हो, फिर दाहिना पर पाइव कानत हो ओर वायाँ पैर चारो 
ओर मण्डलाकार में घुमाया जाय, फिर बायोँ पैर सूची हो ओर दाहिना पैर अपकान्त हो, तो इस क्रिया को 
भरत आदि मुनियो ने ऋानत आकाशमण्डरू कहा है। इसका विनियोग स्वाभाविक चाल के जभिनय में 


किया जाता है । 

४ ललितसल्चर 
ऊध्वंजानुस्ततः सूची दक्षिणो5डघ्रि:ः कऋमात्‌ तत. । ]534 
अपक्रान्तोषपरः पाश्वेक्रान्त. स्थाद दक्षिणस्तत* ॥॥१४४०॥। 
सूची भ्रमरको वामः क्रमादड्त्रिस्तु दक्षिण । 833 


पाश्वेक्रान्तस्ततो वामोडतिक्रान्तो दक्षिण. पुनः ॥१४४१॥ 
सूची वामोः्प्यपक्रान्तः पाश्वंक्रान्तश्च दक्षिण: 
गतित्रानतस्तु वासोडडप्री हो छिन्चनकरणाशक्षयों ॥१४४२॥ 
वामाइल्रिनिसिता बाह्यश्नमर्यत्ते यदा तदा । ]587 
सशञ्वरं ललिताद्ंं स्यान्मण्डल शिववललभस्‌ ॥ १४४३४ 
दाहिना पेर क्रमश ऊध्वंजान्‌ तथा सची करण बना हो ओर वायाँ पैर अपकान्त बना हो, तदनन्तर दाहिना 
पैर पाइ्वंक्रान्त ओर वायोँ पैर क्रश सूची तथा खमर बना हो, फिर दाहिना पैर पाइ्वक्ान्‍्त आर वायों 
अतिक्रान्त हो, पुन दाहिना पैर सूची तथा वाया पैर अपकरास्त हो, फिर दाहिना पेर पाइर्वक्रान्‍्त ओर वाया 
पैर अतिक्रान्त हो, दोनो पैर छिन्न करण का आश्रय लिये हुए हो, अन्त में बाये पैर से बाहर भ्रामरी तामक 
चारी बनायी जाय, तो ललितसञ्चर आकाशमण्डल बनता हे, जो गकर को प्रिय है । 


4536 


५ सूचीबिद्ध 
दक्षिणे यत्र सूची स्थाद अ्रमरोष्प्पष जायते । 538 
पाश्वक्रान्तस्ततोी वामोइतिक्रान्तश्चरण: परः ॥॥१४४४॥।॥ 
सूची स्थादथ वासोडड्स्लिरपऋान्तः स्वरूपधुक्‌ । 589 


पाश्वेक्रान्तोषपरस्तद्धि सुचीविद्ध प्रकीतितम्‌ ॥१४४५॥ 
जहाँ दाहिना पैर सूची तथा भ्रमर मुद्रा में हो आर बायाँ पैर पाइ्वंकान्त हो, फिर दाहिना पर अतिकान्त तथा 
सूची मे हो और बायाँ पैर अपकाान्त का स्वरूप धारण किये हुए हो, पुन दाहिना पैर पाइवेकानत हो, तो 
सूचीविद्ध आकाशमण्डल बनता है । 


३६७ 


६ अलाद 


नृत्याध्याय 


कुर्याद वामाड घ्रिणा सूची क्रमरी दक्षिणाइत्रिणा । 540 
भुजड़-त्रासिता चारोभमलातामपराड्स्रिणा ॥१४४६॥ 
षड़वारसथवा सप्तकृत्दः कृत्वा क्रमादिसाः । 84] 
क्षिप्रं श्रान््वा चतुदिक्ष समस्तान्मण्डलाकृति' ॥१४४७॥ 
अपक्रान्तां दक्षिणिन वामेन त्वड्स्रिणा यदा । ]542 


अतिक्रानतास्मरिके विधत्त ललितेः क्रमः । 
तदालात॑ मण्डल स्यात्सदा शड्भूरशद्धूरम्‌ ॥१४४८॥ 8548 


बाये पैर से सूची तथा भ्रमरी नामक चारियों को तथा दाहिने पैर से भुजगन्रासिता नामक चारी को और फिर 
बाये पैर से अलाता नामक चारी को छह बार या सात वार क्रण करके चारो दिय्याओ में मण्डलाकार मे 
शीघ्रतापुर्वक धमाकर दाहिने पैर से अपक्रान्ता नामक चारी को आंर बाये पैर से अतिकान्‍ता एवं भ्रमरिका 
नामक चारियो को सुन्दर ढग से करने पर अछात नामक आकाशमण्डल बनता है, जो सदा शकर को प्रिय है। 


७ विचित्न 


जनितो दक्षिणो5ड्त्रि: स्यादूरूद्वृत्तोडपि विच्यवः । 

अथ सप्तस्थितावर्ताद्व्यावर्तोदितभेदवान्‌ ॥१४४६॥ 544 
वामोडड्त्रिः स्पन्दितो5थ स्यात पाश्वे करान्तस्तु दक्षिण: । 
भुजड़नत्रासितोषन्यः स्थादतिक्ान्तस्तु दक्षिण: ॥१४५०॥ 845 
उद्वत्तकोःप्यसो वामस्त्वलातो दक्षिणः पुनः । 

पाश्वेक्रान्तो5थ सुच्यड्च्निर्वासो विक्षिप्य दक्षिणम्‌ । 846 
अपकान्तो भवेद्‌ वामो यत्र तत्‌ स्थाद विचित्रकम्‌ ॥१४५१॥ 


दाहिना पैर जनिता, ऊरूदव॒त्ता, विच्यवा, सात स्थितावर्ता और दो आवर्ता चारियो के भेद से युक्त हो, बायाँ 
पैर स्पन्दिता चारी से युक्त हो, दाहिना पैर पाइवबंक्रानता चारी से युक्‍त हो, फिर बायोँ पैर भुजगत्रासिता से 
युक्त हो, दाहिना पैर अतिऋच्ता से युक्त हो, बायाँ पैर उद्वृत्ता से युक्त हो, पुन दाहिना पैर अछाता से 
युक्त हो, फिर बायाँ पैर पाइ्वक्रान्‍्ता से युक्त हो, तो विचित्र आकाशमण्डल होता हे । 


३६८ 


सण्डलों का निरूपण 


८ बिह॒त 
दक्षिणी विच्यवीभ्यः ऋमादुत्स्यन्द्तिस्तत, । ]547 
पाश्वेक्रान्तोष्प्ययो. वामः स्पम्दितस्तदनच्तरम )॥१४५२॥। 
भवेत्‌ सव्योष्डप्रिरदवततो वामोइ्लातत्वमागत. । ]848 
सुच्यडल्रि्दक्षिणो वामः पाश्वेक्रान्तत्वमाशितः ॥१४४३॥ 
आक्षिप्ती दक्षिणों यंत्र अआन्त्वा सव्यापसव्यतः । 849 
आश्रितो दण्डपादत्वसथ” वामः ऋमाद यदि ॥१४४४॥। 
सुच्यदत्रिश्न मरश्वाथ. भुजड्गत्रासितोईपरः । 850 


अतिक्रान्तस्तु वाम. स्थात्‌ तत्‌ तदा बिह्॒तं मतस््‌ ॥१४५४५॥। 
दाहिता पैर विच्यवा चारी से युक्त होकर क्रमश स्पन्दिता तथा पाइवेक्रान्ता से यूवत हो, तदनन्तर वायों 
पैर स्पन्दिता से युक्त हो, दाहिना पैर उद्वृत्ता से युक्त ही, बायाँ पैर अलाता से युक्त हो, दाहिना पैर सूचो से 
युक्त हो , फिर वाया पैर पाइ्वकरानता से युक्त हो, दाहिना पैर आशक्षिप्ता से युक्त होकर दाये-वाये घूमकर 
दण्डपादा से रक्त हो जाय , फिर वायाँ पैर क्रमण सूबो तथा भांसरी से युवत हो , दाहिना पैर भूजगत्रासिता से 
युक्त हो और बायोा पैर अतिकात्ता से यूक्त हो, तो बिहेत आकागमण्डल होता है । 


९ ललित 
दक्षिणश्चरण: सूची. वासो5पक्रान्ततां गतः । [557 
पार्श्वक्रान्तो भवेत्‌ सब्यो शुजड्म्त्रासितोध्प्यसों ॥१४५६।॥ 
ग्रतिक्रान्तः पुनर्वापः. स्यादाक्षिप्तस्तु दक्षिण: । 852 
वास: ऋमादतिक्रान्त ऊरूदवृत्तोड्प्यलातकः ॥१४५७॥ 
पाश्व॑ऋन्तो दक्षिण: स्थात्‌ सूची वामो5थ दक्षिण: । ]588 


श्रपक्रास्तोषौष.. वामो5ड्त्रिरतिक्रान्तत्वमाशितः । 
सञ्चरेलललितं यत्र तन्मतं ललित बुध ॥१४४५८॥ 884 


बस 


दाहिना चरण सूची से युक्त हो, वाया चरण अपकान्ता से युक्त हो , दाहिता चरण पाइवऋच्ता तवा भूजगत्रासिता 
से यक्‍त हो, बायाँ चरण अतिक्राग्ता से यूक्त हो, पुन दाहिना आशिप्ता से युक्त हो, बायों क्रमश अतिकरान्ता, 
ऊरूदवत्ता तथा अलाता से युक्त हो, फिर दाहिना पाइ्बक्रान्ता से आर वाया सूची से मुक्त हो, तदनन्तर 
३६९ 

४७ 


नृश्याध्याय 


दाहिना अपकान्ता से युक्त हो ओर बायाँ अतित्रान्ता से युक्त होकर सुन्दर ढंग से सचरण करे, तो उसे विद्वानों 
ने ललित आकाशमण्डल बताया हे ! 
१० दण्ड्पाद 
जनितो दण्डपाद्श् दक्षिणोष्डल्िः कऋमात्‌ ततः । 
सूची स्थाद अमरश्रान्योष्योदवत्तो दक्षिणस्ततः ॥१४५९॥ ॥555 
वामोइलातोइथ चरण: पाश्वेक्रान्तस्तु दक्षिण: । 
भुजड़गत्रासितोः्प्पेष. ततोःतिक्रान्ततः._ गतः ॥१४६०॥ 856 
वामो5य दण्डपादस्तु सूची चान्यस्ततो यदा । 
वामः स्थाद अमरो यत्र दण्डपादसिंदं तदा ॥१४६१॥ ॥557 
दाहिना पैर क्रण जनिता, दण्डपादा तथा सूती नामक चारियो से युक्त हो, बायाँ पैर ग्रमरी से यूवत हो, 
फिर दाहिना पैर उद्बृत्ता से युक्त और बायाँ पर अलाता से युक्त हो, पुन दाहिना पैर पाइवंकरान्ता, 
भुजगन्नासिता तथा अतिकान्ता से युक्त हो, आर बायाँ पैर दष्डपादा से युक्त हो, पुन दाहिना पैर सूची से 
युक्त हो, और बायाँ पैर भ्ामरी से युक्त हो, तो दण्डपाद आकाशमण्डल होता हे । 
दस' भूमिगत मण्डल (२) 
२, भ्रमर 
दक्षिणो जनितो5थाड ्रिर्वाभ' स्थात्‌ स्पन्दितस्ततः । 
दक्षिण. शकटास्थयोड्थ वासभोडपि स्पन्दितोईथवा ॥१४६२॥ ]888 
दक्षिणो अमरः पादः स्थाद वामः स्पन्दितस्ततः । 
दक्षिण. शकटास्यः स्थादु वामश्चाषगतो भवेत्‌ ॥१४६३॥ व889 
परस्तु 'प्रमरो5थाइप्रिर्वास स्थात्‌ स्पन्दितो यदि । 
तदोक्त स्रमर॒ धीरेमंण्डल॑ शिववल्लभम्‌ ॥१४६४॥ 860 


दाहिना पैर जनिता तामक चारी से यूकत आर बायाँ पैर स्पन्दिता से युक्त हो, फिर दाहिना शकटास्था से 
तथा बायों स्पन्द्िता से युक्त हो, पुन दाहिना भ्वमरी से युक्त हो, वॉया स्पन्दिता से युक्त हो, फिर दाहिना 
शकठास्या से युक्त ओर वायाँ चाबग॒ति से युक्त हो, तत्पश्चात्‌ दाहिना भ्रमरी से युक्त ओर बॉया स्पन्दिता 
से युक्त हो, तो धीर पुरुषो ने उसे भ्रमरी भूमिमण्डल कहा है, जो शकर को प्रिय है । 


३७० 


भण्डलो का निरूपण 


२ शकटास्थ 
दक्षिणो जनितोष्थ स्थात्‌ स्थितावर्त स एवं चेत्‌ 
शकटास्यस्ततोष्सो स्यादेलकाकऋ्रीडितस्तत, १४६५॥ व567॥ 
ऊरूदवृत्तो5डितोडडप्रि स्थाज्जनितो४० ततो भवेत्‌ 
शकटास्योइथ वामोषडब्रि स्पन्दितस्तदनन्तरम्‌ ॥१४६६॥ 862 
शकठास्यस्तत. पादोी यादन्‍्मण्डलप्रणसत 
क्रमतो यत्र जायन्ते शकदास्थ तदीरितम्ष ॥१४६७॥ 56$ 


दाहिना पैर क्रण जबिता, स्थितावर्ता, जरूटास्या, एलुकाक/'डिता, ऊरुर्बसा, अडिंडता, पुन जनिता तथा 
दकटास्था नामक चारियों से युक्त हो ओर वायाँ पैर क्रमण स्पन्दिता एव मण्डल के पूर्ण होकर शकठास्या से 
यूक्‍त हो, तो शकदास्थ भूमिमण्डल होता है । 


कप 


ईमिल्ज 


मफिकाया 


३ पिष्ठक दूटक 
दक्षिणोड्डघ्रिभंवेत्‌ सुची वामोउपकराम्तकस्ततः । 
ऋरमान्मुहु: सव्यवामी भुजड़गत्रासितों ततः । 864 
मण्डलस्रम्णं प्रान्ते यत्रेद पिष्टकुदुकम ॥१४६८॥। 
दाहिना पैर सूची से युक्त तथा बायाँ पर अपक्रान्ता से युक्त हों, फिर दोनों दाहिना ओर बायाँ क्रमश 
भूजगत्राय्तिता से युक्‍त हो ओर उन्हे मण्डलाकार में घुभाया जाप, ता पिष्टकूडूटक भूमिमण्डल होता है ।॥॥ 
४ अडिड्त 


उद्घट्टितोईइथ. बद्ध: स्यात्‌ समोत्सरितपुर्वंकः । ]8658 
मत्तल्लिरर्धमत्तल्लिरपक्रान्तञ्ष दक्षिण: ॥१४६६९॥। 
उद्वृत्तश्व॒ ततो विद्युद्नान्तश्च मभ्रमरस्ततः । 566 
स्पन्दितोष्प्पथः वामः स्याच्छकटास्योष्य दक्षिण: ॥॥१४७०॥ 
भवेद द्विश्चरणश्चाषगतिश्च तदनन्तरम्‌ । 567 
वामो5ड्तोउ्ध्यघधिकश्च क्रमाच्चाषगतिः परः ॥१४७१॥ 
समोत्सरितमत्तल्लिमंत्तल्लिश्र सरः पुनः । 868 


३७१ 


नृत्याध्याय 


वामोउथ स्पन्दितीभुष विधत्ते स्फोटन भुवः । 

दक्षिणो यदि ण॒द॒ स्थादड्डित अण्डल तदा ॥१४७२॥ व869 
दाहिना पैर क्रश उद्घदिठता बड़ा, समोत्सश्तिसत्तत्लि, अर्पगर्तापलू तथा अपक्ान्ता नामक चारियों से 
यूक्‍त हो ओर वाया पैर क्रमश डद्वत्ता, व्द्टध्रमन्‍्ता, ४१ री तथा स्पन्चिता से युवत हो, फिर दाहिना प्र 
शकदास्या तथा चाष्णति से यूवत होवार दो बार प्रयक्‍त हो जार वायाँ पैर क्रश अडिडिता तथा अध्यधिका 
से युक्त हो, फिर दाहिना पैर चाध्यति से युक्त हो तथा वाया पैर क्रश समोत्साग्तिमत्तल्लि, मत्तहिल तथा 
अमर से यूवत हो आर दाहिना पेर स्पा व्छा से युक्त होकर पृथ्वी पर चोट करे, तो अड्डिता भूमिमण्डल 
होता है । 
५ समोत्सतरित 

समपाद समाश्रित्य सम्प्रसाये करो ततः । 

निरन्तरो विधायोर्ध्वावावेष्ट्ोट्रेष्ट्य च॑ तमात्‌ ॥१४७३॥ 570 

न्यस्येत्‌ कटीतटेड्थाइप्री आमयेत्‌ सब्यवामकों । 

ऋ्रमादथ पुरो वाममडडात्नि यत्र प्रसारयेत्‌ ॥१४७४॥ व67 

एवं सझ्रान्त्वा चतुर्दिक्षु सण्डलक्लमणं ऋणात्‌ । 

समोत्सरितसेतत्‌ स्यात्‌ मण्डल शिवशद्भूरस ॥॥१४७५॥ ॥572 


सम स्थिति पैर का आशय लेकर दोनो हायो को फैलाकर तया सटाकर ऊपर वारके क्रमश आवेपष्टित तया 
उद्वेण्टित करके कटि पर रख दिया जाय , अनन्तर दाहिने जोर बाये पैरे' को ऋमश घुमाकर बाये पेर को आगे 
फैला दिया जाय, इस प्रकार चारो दिशाओ मे मण्डलाकार घुमाने से समोत्सरित्त भुमिमण्डल बनता है, जो 
शकर को प्रिय है । 


६ आदत 
[द क्षिणो जनितों बामः स्थितावरतंस्ततः परम । 
शकंटास्यो भवेत्‌ पश्चादेडकाक्रीडिताह्ुयः] । ]578 
ऊरूद्वृत्तोडडितः पश्चाच्चारी स्याज्जनिताभिधा । 
समोत्सरितमत्तल्लिः ऋरमात्‌ पादस्तु दक्षिण, ॥१४७६॥ 574 


१ देखिए सीतरत्नाकर, अध्याय ७, इलोक १५१५४, (आडियार सस्करण )। 


२७२ 


सण्डलों का निरूपषण 


शकटास्यस्ततोउसूरूदवृत्तोडड ध्रि * स्थादथापरः । 
अडक्िश्यायगरतिदिः स्थात स्पन्दितो दक्षिणस्तत* ॥॥१४७७॥॥ 5प5 
शकठास्थोी भेद्वाम. पराडप्रिश्न सरोष्थ चेत्‌ । 
अडाध्रित्च।६ गतिवमरतदावर्दंसुदीरितम्‌ ॥१४७८।। 876 
दाहिना पेर जनिता चारी से यूबत हो तया वायाँ रिथतादर्ता से युक्त होकर शकाटाएया, एडकाक्रोडिता, 
ऊरूद्वृत्ता, अड्डिता, पुत जनिता तथा रमोग्शप्तिम्त्तत्ली से त्रमण युवत हो, दाहिना पैर शकदास्था तथा 
ऊरूदवृत्ता से युवत हो ओर बायाँ पैर चाषब ति में दो वार यूवत हो , पृतत दाहिना पैर स्पश्दिता से तथा बायोँ पैर 
शकटास्था से युक्त हो, फिर दाहिना श्री से युक्त हो आर बायाँ चाषगति से युवत हो, तो आवर्ते भूमिमण्डल 
होता है। 
७ एलफाकीडित 
भूमिश्िष्ट्येदा पादेः सुचीविद्धं समाश्चिते: । 
एलकाक्रीडितें:. सूचीविद्धरपि पुनः पुनः ॥१४७६॥ ॥577 
सम्पूर्णञ्रमणेः प्राग्वत्‌ सुचीविद्धेस्ततो5ड्छ्निभिः । 
ग्राक्षिप्तेम॑ण्डलअञ्ञाग्त्या चतुदिक्ववसानके । ]578 
तदेलकाक्रीडितास्यभाख्यात मण्डल बुधः ॥१४८०॥ 
भूमि से सटे हुए पैर सूचीबिद्ध नामक काग का आश्रय लेकर एलकाक्रीडित तथा पुन -पुन सूचोविद्ध करणो से 
युक्त होकर पूर्ण रूप घुमाये जाने हुए आक्षिप्त करणों मे अवस्थित किये जॉय, फिर अन्त में चारो दिशाओं मे 
मण्डलाकर घुमाने से एलकाक्नीडित भूमिमण्डल वनता हे, ऐसा विद्वानों का कहना है । 


८ आस्कन्दित 
दक्षिणो स्रमरः पादस्ततो वामोडडितो भवेत्‌ । ]579 
दक्षिण: दशकटास्यत्वं प्राप्तो5रूद॒वृत्तता ब्रजेत्‌ु ॥१४८१॥ 
यदा वासो5ध्याधिकः स्यथाद स्मरो दक्षिण: पुन. । 580 


स्पन्दित शकठास्य स्थाई वामस्तेन महोतलस्‌ ॥ 
अवस्फोटित. स्‍्फुट यत्र तदास्कन्दितमीरितम्‌ ॥१४८२॥ 758 


३२७३ 


नृत्याध्याय 


दाहिना पैर भ्रप्तरी चारी से युक्त तथा वाया पैर अडिड्ता से युक्त हो, फिर दाहिना शकटास्था तथा ऊरूववृत्ता 
से ओर बायाँ अध्यधिका से युक्त हो, दाहिना पुन भ्वमरी से युक्त हो, और वायोँ स्पच्चिता तथा शकटास्या से 
युक्त हो, उससे प थ्वी पर स्पप्ट रूप से पटकने की आवाज हो, तो आस्कन्दित भमि मण्डल बनता है। 


९ चापषणगतत 
सर्वे) चाषगताः पादा यदान्ते मण्डलम्रमः । 
तदा चाषगतं ज्ञेयं नियुद्ध मण्डल बुध: ॥१४८३॥ व882 
जब पैर चाबगन्नि नामक चारी से यूकत हो और अन्त में मण्डलाकार घुमाया जाय, तो चाषगत भूमिमण्डल 
बनता है । विद्वानों ने इसका विनियोग कश्ती के अभिनय में बताया है। 
१० अध्यषधे 
क्रमादड्श्निर्देक्षिण: स्थाज्जनितः स्पन्दितस्तत* । 
अड्डतोक्तचतुभंदोी वास: स्यथादथ दक्षिण: ॥१४८४।॥ व588 
शकटास्थश्रतुदिक्षु मण्डलस्रमण यदा । 
भवेदन्ते तदा धीररध्यर्ध परिकीतितम्‌ ॥१४८५॥ 584 


दाहिना पैर क्रमश जनिता तथा स्पन्दिता से युक्त और वायों पैर अड्डिता के चार भेदों से यकत हो, फिर 
दाहिना पर शकटास्था से युक्त होकर अन्त मे चारो दिशाओ में मण्डलाकार घुमाया जाय, तो धीर परुष उसे 
अध्यर्ध भूमिमग्डल कहते है । 
चारी नाम्ता प्रविज्ञेयश्वरणस्तु मनीषिभिः । 
चरणन्यूनताधिक्य॑ मन्वते नेह दोषकृत । 585 
अतो न्यूनेईपिके चाड्प्रौ न दुष्टं मण्डलं मतस ॥१४८६॥ 
सनोपियों को यहाँ चारी के नाम से चरण को समझना चाहिए । यहाँ विद्वान लोग चरण की न्‍्यूनता या अवबिकता 
को दोषकारक नही मानते है। इसलिए चरण के न्यून ओर अधिक होने पर भी मण्डल निदुष्ट हे । 


समवंत रूप से बीस मण्डलो का भिरूपण समाप्त । 


३७४ 


लास्यांग प्रकरण / चौदह 


मार्गस्थित लास्यांगो का निरूपण (१) 
मार्गस्थित लास्थागों (आशिक अऊभिनयो) के भेद 


स्थितपाव्यमथासीन सेन्‍्धव पुष्प्रण्डिका । ]586 
प्रच्छेदक. शेषपद॑ द्विमुढ॑ च त्रिमहकस्‌ ॥१४८७॥। 
वभाविक चित्रपदसुक्तप्रत्युक्तक तथा । ]587 
उत्तमोत्तमक॑ चेति दृ्रधिकानि दशाबुवन्‌ ॥१४८८॥ 
क्रमान्मार्गस्थितानीति लास्याड्रगन्‍्यथ लक्षणम्‌ । 488 


प्रोच्यतेड्शोकमल्लेन._ तेषा लक्ष्मानुसारत. ॥ १४८६॥ 
अद्योममल्ल ने मार्गस्थित लास्यागों के वारह भेद बताये ह १ स्थितवाठय, २ आसीन, ३ संन्‍्धव, 
४ पुष्प सण्डिका, ५ प्रच्छेदक, ६ शेषबपद, ७ हिमृूह, ८ तिमढ़, ९ बेभाविक, १० चित्रपद, 
११ उदतम्त्युदत आर १२ उत्तरमोत्तम। अब उनकी गति-विवियों के जनुसार उनके लक्षण-विनियोगों का 
निरुषण किया जा रहा हे। 

१ स्थितवाठय 

[यदा| कन्दपंतप्ताड़गी तन्‍वी [वि] रहविक्लूला । ]589 

स्थिता पठत्‌ प्राकृतं चेत्‌ स्थितपाठ्यं तदोदितम्‌ ॥१४६०॥। 
जब कामप्रीडित तथा विरह से व्याकूछ युवती लडी हाकर प्राकृत भापा का पद्यपाठ करें, तव स्थितपाठ्य 
लास्याग होता है । 

यथा- 

मयणप्यहुकोवताविनाए मह सीदाई कुरगलोअणाए। 890 

सहि वललहसंगवचिदाए सरण पुम्मदलांइ जीवियस्स ॥॥१४६१॥ 
जैसे, हे सखी ' कामदेव के क्रोथ से जलायी हुई, (अतएव) डरी हुई और प्रियतम के सहवास से वचित की हुई 
मुझ मृगनयनी के प्राणों के रक्षक कमलरूदल ही हो सकते हे । 


मदनप्रभ्कोपतापिताया मम भोतायाः कुरड्डलोचनायाः । 


सरखि वल्‍लभसडःघवब्चिताया: शरणं पद्मदलानि जीवस्थ ॥ 
(नृत्वरत्वकोश, वाल्यूम २, पष्ठ १९९, इलोक ७) । 


जि 


३४७७ 


नृत्याध्याय 


२ आसीन 
यत्राड़्ना खण्डितास्ते चिन्ताशोण्ाइणा । 59] 
वर्जिताभिनयर्वाक्येरतदासीनं मत॑ बुध. ॥१४६२॥। 
जहाँ खण्डिता नायिका चिन्ता जोर गाक से व्याकुल तथा अधिनय एव बचनों से रहित होकर बटी रहती हे, 
वहाँ बुबजन आसीन लास्याग बनाते है । 
यथा 
प्रसरति दिनम णितेजसि विगलित तमसि प्रकाशिते नभसि । _ 592 
ग्रपतीताधरराग ं पश्य वयस्थे समागत रसणम्‌ ॥१४६३॥। 
जसे , हे सी ! सूय की किरणों के फंड जाने तया अध्कार के नष्ट हो जाने पर आर आवाण के प्रकाशित हा 
जान॑ पर अधर की लालिमा से रहित होकर आये ह० कास्त को देखो । 


भालेइलक्तकमज्जिताधरमछुर कपूरसुद्र बहन । 599 
नि.शुद्धः पतिरभ्युपति वियति प्रत्यग्रसूर्योद्ये ॥ 
चिन्तासागरसन्निमग्नमननसा नीता सया यासिनी । ]694 


कि कुर्दे संखि कतर्व॑ कलयता मसुग्धामुना वड्िता ॥१४६४॥ 


ललाट पर महावर, लालिमा रहित अधर आर कप से अकित वक्ष स्थल वारण क्ये हुए (मेरे) पति आकाश 
मे स॒द्य सूथदिय हो जाने पर नि शक होकर (मेरे) पास आ रहे हू । चिन्ता रूपी सागर में डबे हए मन गाली 
मैने (सारी) रात बिता दी । सखी ! क्या करूँ ? इस छलिये ने भोली-भाली मुझको ठग लिया । 
३ संन्‍्धव 
यत्र पात्र कालहीन नास्यपाव्यविवर्जितम्‌ । 595 
भाषासिन्धुभवाच्चेतत्‌. सेन्धव समुदीरितम ॥१४६५॥ 
जहाँ पा> समय से रहित, नाट्य-पाठच से अनभिज्ञ हो ओर भाषा सिन्ष्‌ देश की हो, वहाँ सेन्‍्चव लास्याग 
होता है । 
४ पुष्पसण्डिका 
विचित्र यत्र कान्‍ताना गीत॑ वाद्य च ततेनम्‌ । 596 


सनोवाक्कायचेष्टाभिहीनं सा पुष्पसण्डिका ॥१४६६॥ 


२३७८ 


लास्याग प्रकरण 

जहाँ कान्तो का गीत, वाद्य तथा नृत्य विचित्र हो आर फायिक (जागिक), वाचिक एवं मानसिक (आहार्य) 
चेप्टाओ से बून्य हो, वहाँ पुष्प्सडिण्का लास्याग हाता ह 
५ प्रच्छेरक 

यत्राइना परित्यक्तलज्जाश्चन्द्रातितापिता, । 597 

कृतापराधकान्‌ यान्ति भ्रियान्‌ प्रच्छेदकस्तु सा ॥१४६७॥ 
जहाँ चर्रमा से अत्यन्त तप्न रमणियाँ लज्जा का परित्याग करके जपरादी प्रियतमों के पास जाती हैं, वहा 
प्रच्छेदक लास्याग होता हे । 


यथा- 
सखि स्फुरति यामिनी शशिनमुत्रकयांशुभिर्‌ 898 
ज्वलण्टूरिव सामय स्पृशति सानसुन्मुलयन्‌ । 

अतो. विगतलज्जया सुरतसगरे सज्जया । 899 


सयापि विदितागस  प्रियप्ुपासितु गम्यते ॥१४६८॥ 
जैसे , हे सखी ! रात्रि चन्द्रमा को उठाकर चमक रही हे ओर यह च््वमा मानो अपनी जाज्वल्यमान किरणों 
से मेरे मान का उन्मूलन करते हुए मुझे रहा 7 । इसछिए में विर्ईज्ज टोक रतियद्ध की तपारी करके जपराथी 
प्रियतम के पास जा रही हूँ । 
६४ शेषपद 
ततादनुगता गाननिष्णाता यंत्र गायकाः । 600 
गायन्ति सुखसस्थानास्तच्छेषपदमीरित॒म्‌ ॥॥१४९९॥॥ 
(वीणा, सारगी आदि) वाद्यो वा अनुगमन करने वाले गानविद्या में निष्णात गायक जहाँ सुख से बैठकर गाते 
हे वहाँ शेषपद लास्याग होता है । 
७ हिमूढ 
चित्रार्थ श्लेषभावाद्य सुखप्रतिमुखान्वितम्‌ । 60] 
यद्‌ वाक्य तद्‌ द्वि[स्‌|ढाख्यं लास्याड्रग कथित बुधः ॥१५००॥ 
विचित्र अर्थों वाला, ब्लेपालकार से यकत ओर मुस एवं प्रतिमुख सबियपों से युक्त जो वाक्य होता है, उसे 
बुधजन द्विमृह लास्याग कहते है । 


३७९ 


तृत्याध्याय 


यथा- 
अड्भूरिता मम ह॒दये प्रेमलता रमणजलधरो सुदितः। 4609 
सिलचति जीवनस्वनंरिह वचनेरुर्ँना नेतुम ॥१५०१॥ 
जैसे , मेरे हृदय में अक्रित हुई प्रेम रूपी छता को बढाने के लिए प्रियतम रूपी बादल वचन रूपी जलवारा से 
सीच रहा है । 
८ तचिसृद 
रम्यवर्णनिबद्धा यद बहुभावसमन्वितम्‌ । 608 
अलड्कृत तुल्यवृत्त [वा |क्यं तत्‌ स्थात्‌ अजिसुढ़कस ॥१५०२॥ 
जो रमणीय अक्षरों में निवद्ध हो, अनेक भावों से युक्त हो, अलकार से पूर्ण हो, आर समान उजत्त वाला हो, 
उसे त्रिमृह लास्याग कहते हे । 
यथा- 
भयहषरोषरोदनवद [न]-सम्भेदनानि कुर्वाणों । 604 
स्मरसड्भरसड्रमितों जितमिति नो मन्‍्मथो हसति ॥१५०३॥। 
भय, हषे, क्रोध, रूृदन, कथन ओर सभेदन--ये सब करते हुए तथा रतियुद्ध में लगे हुए हम दोनो को जीत लिया- 
यह कहकर कन्दप हँस रहा है। 


कुचोन्नमनचातुरीचलितकड्चुकीबन्धया 608 
कपोलपुलकावलीकलितयाउथ्यतापाड्ग्या । 
विमोहनविवतंनेविदितसड्मया संगमे 606 


त्वयाभिलषिते कर्थ सुसुखि मानमालम्बसे ॥१५०४।। 
हे सुमुवी कुचो को उत्तुग बनाने की चतुरता से चोली पहनने वाढी कपोलो पर रोमाच से युक्त रूम्बी तिरछी 
चितवन वाली ओर ज्ञात सहवास वाली तुम मोहक हाव-भावों द्वारा मेरे सहवास की इच्छा प्रकट करके मान 
का अवलम्बन क्यो कर रही हो ” 
९ वेभाविक 
प्रियं स्वप्ते समालोक्य पठचबाणनिपीडिता । 607 
विचित्रान्‌ रचयेद्‌ भावान्‌ यदा वभाविक तदा ॥१५०५॥ 
जब नायिका स्वप्न में प्रियवम को देखकर कामबाण से पीडित होती हुई अनेक प्रकार के भावों की रचना करे, 
तब वेभाविक लास्याग होता है । 


३८० 


लास्यार अकरण 


यथा- 

अ्रद्याकर्णय नेशिकं सखि सया कान्तश्चिरं प्रोषितो 608 
निद्रामुद्वितनेत्रयापि दायने साक्षादिवावेक्षितः । 
मायासड्रमभड़्भीरुतरये वोन्मज्ज्य लज्जाजलात्‌ 609 


कण्ठग्राहमनिन्दित' परिवृतः प्रोल्लासितो मोदितः ॥१५०६।। 
जैसे, हे सखी ! अब रात का वृत्तान्त सुनो ! चिरकाल से परदेंश गये हुए प्रियतम को, तिद्रा से मुदी हुई आँखे 
होने पर भी, मैने पलंग पर साक्षात्‌ की तरह देखा। तब मानो ऐन्द्रजालिक सगम के नप्ट होने से अत्यन्त डरी 
हुई मैने लज्जा रथी जल से निकलकर प्रियतम के गने से लिपटकर घेर लिया आर खूब जामोद-प्रमोद किया । 
१० चित्रयद 
यत्र चित्रकृतं कान्‍त॑ कानता कामकृतव्यथा । 60 
दृष्ट्वा खिद्यति चेदुक्तमिद चित्रप्दं तदा ॥१५०७॥ 
जहाँ चित्र में वायक को देखकर नायिका कामपीडा से खिन्च हो जाती हे, वहाँ चित्रपद लास्याग होता हे । 


यथा- 
कान्‍्तं चित्रपटे विलिष्य विदधे यावत्‌ तयालापनम्‌ 6]] 
लब्धो जीवनवासरः: कतीपयेस्त्यक्ष्यामि न त्वामिति। 

तावन्‌ मज्जदनल्पबाष्पसलिले सम्भिन्नभिन्नाक्ष रम्‌ ]69 


खेदस्वेदकपाटकोटिघटितं कण्ठे विशीर्ण बचः ॥१५०८॥ 
जैसे , चित्रपट पर प्रियतम को लिगमर जब तक नायिका यह कहने छलुगी कि मिलने पर तुम्हे जीवन के कति- 
पय दिनो तक नहीं छोड़ूगी, तब तक अत्यविक अश्रुजलू में डूब जाने से छिन्न-भिन्न अक्षरों वाला तथा खेद के 
कारण बहने वाले पसीने-रूपी किवाडा के सिरे से टकराया हुआ वचन कण्ठ में ही विगलित हो गया । 
११ उक्तगभ्रत्यकत 
प्रसादक सरोषस्थ साधिक्षेपपद॑ यदा । 68 
नानाथंगीतसहितमुक्तप्रत्युक्तक तदा ॥१५०६॥ 
जब कुंद्ध व्यक्ति को प्रसन्न करने वाला आश्षेपयुक्त तथा अनेक अर्यों सहित वचन प्रयुक्त होता है, तब 
उक्त प्र॒त्युक्त लास्याग होता हे । 


२८१ 


नृत्याध्याय 


यथा- 
प्राप्त वसंन्तसमय,. समयानभिज्नष 64 
रोष परित्यज भजस्वसयि प्रतादम्‌ । 

उत्तड्गपीव रफप्योधर भू रिभारा- 66 


माराधितोषषि. नहि. रक्षितुमीहसे माम्‌ ॥१५१०॥ 
है समय से अनभिज्ञ कानत ! वसन्‍्तकाल आ गया है। (इसलिए ) रोप का परित्याग करो । मुझ पर प्रसन्न हो 
जाओ । कया, मनाये जाने पर भी, तुम उच्नत तथा स्थूल कुचो वाली मुझको (अपना) नो रखता चाहते हा ? 
१९ उत्तमोत्तम 

युक्त चित्ररसर्वाक्‍्य॑ चित्रेभविश्व मजञ्जुलम्‌ । 6]6 

तथाभिनयनयुक्तम्त्तमोत्तमक मतम्‌ ॥१५११॥ 


विभिन्न प्रकार के रमो तथा भागों से युक्त, सुन्दर तथा अनेक प्रहार के अभिवयों से युक्‍्त्र वाक्य उत्तमोततम 
छाम्याग कहलाता हे । 


यथा- 
सहर्षमवलोकन विहितभीतमालिडगनम्‌ 67 
सरोषमपि भाषण सजललोचन . रोदनम्‌ । 

इति प्रथमसंगमे चतुरचित्तचेतोहरो )68 


विचित्ररससड्धूरों जयति कोडपि वामम्रवः ॥१५१२॥ 
जैसे , हप॑पूर्वक देखना, भयपुर्वक आलिगन करना, क्रोवपूर्वंक बोलना और सजलनेजपूर्वक रोना--यह छलना 
के प्रथम सहवास में चतुर त्यक्ति के चित्त को हरने वाला अनेक रसा का सम्मिश्रण विलक्षण होता हे । 
देशी तास्यागों का निरूपण (२) 
देशों लास्थागो के भेद 


चालिश्चालिवटस्तुक॑ मनो. लेढिर्रोड्भूणम । 69 
ढिल्‍लाई त्रिकलिः किन्तु देशीकार निजापनम्‌ ॥१५१३॥ 
उललासस्थसको भावः सुकलासं लयस्तथा । 620 


ढालश्छेवाइगहारश्च लड्भित॑ बिहसी तथा ॥१५१४॥ 


३८२ 


लास्थाभ प्रकरण 


नीकी नमनिका गद्भा वितर्ड गीतवाद्यता । 62] 
विवर्तत रथ(?थर)हर स्थापना सौष्ठव तत- ॥१५१५॥ 

लुवा मसृणतोपारस्तथाड्रानड्रमित्यपि । ] 625 
कोसलिका चाभिनयस्ततोी. मुखरसस्तथा ॥१५१६॥। 

एवं सप्ताधिकास्त्रिशल्‍लास्यथाड्ागना समासतः ।॥ 628 
देश्याद्यानाम्‌- 


देशी छास्यागो के सक्षेप में सेतीस भेद इस प्रकार है. १ चाजू, २ चालिवट, ३ तक, ४ मनस्‌, ५ लेढि, 
६ उरोडकण ७ ढिल्‍्लाई , ८ त्रिकलि, ९ किन्तु, १० देशीकार, ११ निजापन, १२ उत्लास, १३ थसक, 
१४ भाव, ९५ सुकलारू, १६ लगे, १५. ढाल, १८ छेवर, १९ पहार, २० ८ चिल् ५ विहसी, २२ न।क॑।, 
२३ नमनिका, २४ शक्त, २५ वितढ&, २६ गीतवाद्यता, २५ बिवर्तेशग, २८ थरहर, २९ स्थापना, 
३० सौष्ठव, २१ ख्रुवा, ३२ ससृणता, ३३ उपार, ३८ अधनग, ३५ जभभिनय, ३६ कोमलिका आर 
२७ मखरसरू । 
-अथेतेषा लक्ष्यलक्षणवेदिना । 

लक्ष्माण्यग्ोकमल्लेन कथ्यन्ते साधुनाधुना ॥१५१७॥ व624 
लक्ष-लक्षणों के ज्ञाता साधु अशोकमल्ल अब उनके लक्षणों का निरूपण कर रहे ह॑ । 
१ चालि 

बाहुकटयूरुपादानामेकदा चालने यदा । 

तालतोौल्ययुतं नातिमन्द॑ नातिद्र॒तं तथा ॥१५१८॥ 625 

मधुर सबविलासं च कोमल व्यसत्रभावभाक्‌ । 

तदा चालि समाचष्टाशोकमल्लो न्पाग्रणी. ॥१५१९६॥ १0626 
जब बॉह, कमर, जाँघ और पैर को एक ही समय ताल-मात्रा के साथ न बहुत मन्द और न बहुत जीघ्र गति से 
मधरता, हावभाव, कोमलता तथा व्यस्रभाव पूर्वक चलाया जाय, तव महाराज अशज्योकमल्ल उसे चालि नामक 
लास्याग कहते है । 
२ चालिवट 

शघ्र्यसांसुख्ययहुला सं चालिवठो मतः ॥१५२०॥ 


३८३ 


नृत्याध्याय 


जब चालि लास्याग में शीक्रता ओर मम्मुख्ता का बाहुत्य होता हों, तब वही चालिवट लास्यथाग कहलाता है । 
३ तुक 


द्रतमन्दादिभावेत. चालनं.... हावपूर्वकम्त्‌ । 627 
लीलाबतसयुतयो:ः कर्णयोस्तृकमीरितम' ॥१५२१॥। 


लीला के लिए वारण किये गये आभूषणा से युक्त दोनो कावो को शीघ्ष तया मन्द गति से हाव-भाव पूर्वक चलाया 
जाय, तो तक लास्याग कहलाता हे । 


४ सन 
शुड्मगरससम्पन्न: कोष्प्यपु्वों गुणी यदा । 628 
लक्ष्यते शिक्षिताद यो5तिसुक्ष्मोईइमिनयभावभाक ॥१५२२॥। 
ग्रन्य एवं तु नाव्याड्क्षियायोगाद्यरा लये । 620 


तदा मसनो झरूनोहारि सुमनोभिरिद मतस्‌ ॥१५२३॥ 
जव श्यगार रस से सम्पन्न कोई अपूर्व गुण, जो अत्यन्त सूक्ष्म तथा अभिनय के भाव का द्योतक हो ओर नाट्थाग- 
क्रिया के योग से दूसरा ही हो, शिक्षित व्यक्ति से रय के साथ दिखाई पटे, तब मनस्वी गो ने उसे सुन्दर मन 
नामक लास्याग कहा है । 


५ लेढि 
कोमल मधुरं तिर्यक सबिलास च यद भवेत्‌ । 680 
एकदा चालन बाहुकटीनां सा लेढिमेंता ॥१५२४।॥। 
सोन्दर्यभ रसंपन्नः संगीतग्राप्तिसम्भवः । 698 


आनरदातिशयः कोडपि लेहिरित्यपरे जगुः ॥१५२५॥ 
बाँह ओर कमर का एक साथ सचालन, जो कोमल, मबुर, तिरछा तथा हाव-भावपूर्वक हो, लेढि नामक लास्याग 
कहलाता हे | दूसरे आचार्यो का मत है कि सोन्दर्य के भार से सम्पवत आर सगीत के संयोग से व्युत्यन्न एव 
अतिशय आनन्द से युक्त लास्याग लेडि कहलाता हे । 


६ उरोचहज्ण 
अंसयोः स्तनयोस्तालसम्मितं चालन भवेत्‌ । 632 
पर्यायादेकदा वा यद् द्र॒तं यद्‌ वा विलस्बितम्‌ ॥१५२६॥॥। 


३८४ 


लास्याग प्रकरण 


क्रमादधः पुनः. पश्चादृध्व॑मेतदुरोडूणम्‌ । 638 
इदसेव नटाः प्राहस्त्रडगशब्देच कोविदाः ॥१५२७॥। 
मनाक सुललितं तिर्येक चालनं यत्‌ कुचासयों । 684 
विलम्बेनाविलस्बेन तदूचु केप्युरोड्ूरूणम्‌ ॥१५२८॥ 
पत्र पात्र द्वत गात्र  कम्पयेत्‌ त्तालकालतः । 635 


मनाइड मनोहर केचिदृचुरे तदुरोड्धूणम्‌ । 

इृदसेव रचे. नाम्नाचक्षस्ते साम्प्रदायिका, ॥१५२६॥॥ 7636 
यदि कधों तथा स्तनों को ताल-मात्रा के प्रमाण से क्र या एक समय गीघता से या विलम्ब से क्रमण नीचे 
और ऊपर की ओर चलाया जाय, तो उसे उरोकण लास्याग कहते है । इसी को विज्ञ नतंक त्रग जब्द से 
अभिहित करते ह॑ । कोई आचार्य कहते है कि कुचो तथ्ग कथों को घोड़ा सुन्दर ढग से तिरछा करके विलम्ब 
से या गीछता से जो चलाया जाता है, वह उरोक्ण कहलाता ह। अन्य विद्वानों का कहना हे कि जहाँ अभिनेता 
ताल-मात्रा के 7 माण से शरीर को कु सुन्दरतापुर्वेक गीध्घता से कम्पित करता है वहाँ उरोकण छलास्याग 
होता है। श्सी को नाटब-सम्प्रदाय के आचार्य र थे नाम से पुकारते हे । 
७ ढिल्लाई 

नतंकी तनुते ऋते यदाइर्ग स्तोकसौष्ठवस्‌ । 

भावाद्र हृदयोपेता बविलासमधुरान्वितम्‌ । 637 

हेलाभावालसं यत्र सा ढिल्‍लाई तदा मता ॥१४३०॥ 
जब नृत्य में भावों से सरस हृदयवाली नत॑की विक्लास के मावर्य से युक्त और श्टगार-सूचक हाव-भावों से 
अलसाये हुए अग को किड्चित्‌ सुन्दरता के माथ फैलाती है, तब उसे ढिल्लाई लास्थाग कहते है । 


८ त्रिकलि 
चार्या स्थानेष्थवा ताललयानुगतिभियेदा । 688 
ब्रिधुताकस्पिताधृतपरिवाहितकम्पित: ॥१५३१॥ 
पश्चभिमूर्धभियंत्र पात्र चित्तानि पश्यताम्‌ । 689 


आनन्‍्दयत्यसा सद्धिस्तरा. त्रिकलिरीरितः ॥१४५३२॥ 


३०५९ 
४९ 


नृत्याध्याय 


जब चारी में या स्थानक में ताल-लय का अनुगमन करने वाले, विद्युत, आकस्पित, आघूत, परिवाहित ओर 
कस्पित नामक पॉच मस्तक मृद्राओं द्वारा अभिनेता देखने वालो के चित्त को आनन्दित कर देता हे, तब सज्जन 
लोग उसे त्रिकलि लास्थाग कहते है । 
९ किन्तु 
यत्राइगना गीततालतुलितं चालन यदा । ]640 
श्र वयोः स्तनयो.कठ्या: कुर्यात्‌ किन्तु तदा त्विदम्‌ ॥१५३३॥। 
जहाँ रमणी गीत के ताल के अनुसार भौहो, स्तनों तथा कटि का सचालन करती हे, वहाँ किन्तु नामक लास्याग 
हीता है । 
१० देशीकार 
मनोहर यदग्राम्य तत्तहेशानुसारतः । 64] 
नानारीत्यन्वितं उत्त देशीकारसिद जगुः ॥१५३४॥ 
मनोहर, ग्राग्य से भिन्न और तत्तत्‌ देश के अनुसार अनेक प्रकार की रीतियो से युक्त नृत्त को देशीकार लास्याग 
कहते है । 


११ निजापन 
पात्र यत्राप्रत्नेन. सौष्ठव॑ रेखयान्वितम । 642 
नत्तति प्रेष्यते दृष्टिः करे सुगतिसुन्दरी । 
सभ्यातिमोहनी भावसम्पन्ना तन्निजापनस्‌ ॥१५३५॥ 648 


जहाँ आसानी से सुन्दरतापूर्वक रेया (राग) से अन्वित होकर नृत्य करते हुए पात्र पर दृष्टिपात किया जाय 
और हाथ मे सभासदो (दर्शकों) को मोहित करने वाली अच्छी गति रूपी सुन्दरी हो, तो वहाँ निजापन लास्याग 
होता है । 
१२ उल्लास 
क्षिप्रं निरूपितास्तालानू दर्शयेद भावसूचर्कः । 
द्विगुणस्त्रिगुणयद्वा पात्र गाज्समुझूवः ॥१५३६॥ 644 
सृक्ष्मरसकृदुल्लासमंनो. हरति पश्यताम्‌ । 
तदोल्लास॑ ससाचष्ठ वीरसिहसुनन्दनः ॥१५३७॥ 645 


१४१ 


नृध्याध्याय* 


१७ ढाल 

यदा [त्व] मन्दसुल्लोलकभलोपरि बिन्दुवत्‌ । 68॥ 

नत्ये यत्राइसश्वार: तदासो ढाल उच्यते । 

इममेव बुधा' केचित्ताननास्ना प्रचक्षते ॥१५४३॥ 652 
जब नृत्य मे अत्यन्त चचलछ कमल पर जल-विन्दु की तरह अगो का सचार किया जाता हे, तब वह ढाल नामक 
लास्याग कहलाता है। इसी को कोई विद्वान्‌ तान नाम से अभिहित करते हे । 
१८ छेवा 

सुभ्रुवोी यत्र नेत्रान्तो भावगर्भो स्वभावतः । 

तरलो नतेने स्यातामसो छेवा मता बुध: ॥१५४४।॥ व658 
जहाँ नृत्य मे नतंकी के नेत्रो के कोर स्वभावत भावगर्भित एवं चचल हो, वहाँ बृबजन छेवा नामक लास्याग 
मानते है । 
१९ अगहार 

ललिता यत्र गात्रस्य नतिः पूर्वोत्तराधयो: । 

चापवत्‌ तालसहिता सोड्डगहारोडभिधीयते ॥॥१५४५॥ व654 
जहाँ पूर्वार्द ओर उत्तराह्न बनुष की तरह अगो का वलन (ब्ुकना) ताल सहित सुन्दर दिखाई दे, वहाँ 
अगहार लास्याग होता है । 
२० रूघित ह 
मुहमुहः समुल्लडधष्य वाह्यस्यावादनं यदा । 
पात्र विश्वस्य विश्रम्य जत्येत स्याल्लड्चितं तदा ॥१५४६॥ ॥655 
जब पात्र वाद्य के बब्द का बार-बार उल्लधन करके रुक-रुक कर नृत्य करे, तब रूघित लास्याग होता है। 
२१ बिहसी 

विहसी तु तदा ज्ञेया यदा स्थात्‌ सुन्दरस्मितम्‌ ॥१५४७॥ 
जव सुन्दर मुसकराहट के साथ नृत्य किया जाय, तब उसे बिंहसी लास्याग कहते हे । 
२२ नीको 

नतेंकी नतेंने गीतवाद्यताल [ल] येष्वपि । 656 

अ्रस्खलन्ती यदा नीकी तदा जनमनोहरा ॥॥१५४८॥ 


३८८ 


लास्याग प्रकरण 


जव नृत्य में नतेंकी गीत, वाद्य, ताल आर में लय भी किसी प्रकार की त्रुटि न करती हई जन-मन को जाक्ृष्ट 
कर ले, तब वह नीकी लास्याग होता है 


२३ नमनिका 
अडगानां यत्न पात्रस्य प्रयासव्यतिरेकत । 657 
नमन स्थात्‌ प्रयोगेषु दृष्करेष्वपि सा तदा । 
सता नमनिका धीरे सम्यानन्दविवर्धनी ॥१५४९६॥ 658 
जहाँ अत्यन्त कठिन प्रयोगों में बिना प्रयास के भी (स्वाभाविक रूप मे)पात्र के जगों का नमन होता रहता है, 
धीर पुरुष उसे, सभासदों के आनन्द को बढाने वाली, नप्षनिका नामक छास्याग कहते है । 
२४ शका 
अ्रडगानि तावदोद्धत्याच्वालयित्वा सविश्रमम्‌ । 
पुनराहाय॑ तान्‍्यग्रे पाश्वेयोरपि नत्तेंकी । ]689 
वश्चवयन्तीव" चेललोक नृत्येच्छड़्डा तदोदिता ॥१५५०।॥॥ 
जहाँ अगो को उद्धतता से विलासपूर्वक चलाकर नतेंकी पुन अगो को जागे तथा बगलो में भी सचालित करके 
लोगों को ठगती हई-सी नृत्य करे, तो वहाँ जञका नामक लास्याग होता है। 
२५ वितड 
स्वभावाल्ललितं चारोकरणादिबलादइ यदा । 660 
कुरुते॑ कठिन यत्र तदेद॑ बितर्ड मसतस्‌ ॥१५५१॥। 
जहाँ चारी, करण आदि के वल से कठिन नृत्य को भी स्वाभाविक रूप मे सुन्दर ढग से प्रस्तुत किया जाय, वहाँ 
वितिड नामक लास्याग होता हे । 
२६ गीतवाचता 
नृत्येदनुगुणं यत्र नतेंकी गौीतवाद्ययो: । 66] 
ग्रक्षराणां लयसथापि समता गीतवाद्यता ॥१५५२॥। 
जहाँ नतंकी गीत ओर वाद्य के अनुकूल नृत्य करे ओर अक्षरों तवा छय की भी सगति रहे, वहाँ गोताबचता 
नामक लास्याग होता है । 


२७ विवतेन े ५ 
वाद्यप्रबन्धवर्णानां यत्र साम्येत. नर्तेनस्‌ । 662 


३८९ 


नृत्याध्याय 


रचयेद हस्तकेः पात्र चारीभिः करणेरपि । 

अ्मरीभिश्च सम्प्रोक्त॑ विवतेनमिद बुध ॥१५५३॥ व668 
जहाँ पात्र वाद्य और गीत के वर्णो के साम्य से हाथो, चारियो, करणा आर भ्रमरिया द्वारा नत्य प्रस्तुत करें 
वहाँ उसे बुवजन व्वर्तेन नामक लास्याग कहते है । 
२८ थेरहर 

नर्तने तनुयात क्षीत्र कम्प् कुचयोनेटी । 

भुजावधि विलासेन यदा थरहर॑ तदा ॥१५५४॥ 664 
जब नर्तकी नृत्यकाल में कुचो के कम्पन को हाव-भाव के साथ गीघ्तापूर्वक बॉहो तक फैलाती हे, तब थरहर 
नामक लास्याग होता है । 


२९ स्थापना 
या स्थितिललिता भूमोी सरेखसुखरागभाक । 


समाध नत्तनेषडगानां प्राहुस्तां स्थापना बुधाः ॥१५५५॥ व605 


नृत्य के बराबर आधे भाग में भूमि पर अगो को ऐसे सुन्दर ब्ग से स्थापित क्या जाय, जिसमें रेसा सहित चेहरे 
का रंग स्पष्ट दिखायी दे, तो उसे वृुधजन स्थापना नामक लास्याग कहते है । 


३० सोष्ठव 

सोष्ठवस्थ. पुरोक्तस्थ चतुभिर्बाष्टभिमिता ।॥ 

यद्‌ वा द्वादशभियंत्राइगुलर्वा खबता त्रिधा ॥१५५६॥ व666 

तत्तद्रेशानुसारेण कटिकण्ठोरुजानुषु । 

वाञ्छया वा महीपस्यथ सज्िस्तत्‌ सोष्ठवं मतम्‌ ॥१५५७॥ 667 
पहले बताये गये सौष्ठव को चार, आठ या बारह अगुल के नाप से कटि, कण्ठ, जाँघ ओर घटने में तीन बार देश- 
विद्यंप के अनुसार या राजाजा के अनुसार छोटा कर दिया जाय, तो सज्जन लोगो ने उसे सौष्ठव नामक लास्याग 
कहा हे । 
२१ खुबा 

यथा मन्दानिलाघाताचलेह्ीपशिखा तथा । 

चलेयुयेत्र गात्राणि सा स्र॒वा परिकीतिता ॥१५४८॥ व068 


३९० 


लास्याग प्रकरण 
जैसे मद वाय के झाके से दीपक की ला चलछायमान हो जाती हे, उसी तरह जहा अग चटठायमान हो, वहाँ खतवा 
नामक लास्याग होता है । 
३२ मसणता 
सुशधां स्निग्धा यदा दष्टि तनुते रसनिर्भराम । 
नृत्यहस्तानुगां नृत्ये तदा ससृणता भवेत्‌ ॥१५५९।॥ 669 
जब नृत्य मे नृत्य-हस्तो का जनुगमन करने वाली मुग्य, स्तिग्ब तथा रसभरी दृष्टि को फैलाया जाय, तब 
मसणता, नामक लास्याग होता है । 
३३१ उपार 
पृ्व॑ पु्वंधुपक्रान्ता. नृत्यस्थावयवा यदा । 
भूषावलितसर्वाडगा वर्तरन्नुत्तरोत्तरम । 070 
तालप्रयोगनपुण्यात्‌ तदोपारोी मतों बुध ॥१५६०।॥। 
जब पहले-पहले आरभ किये गये नृत्य के जवयव आभूषपणों से सर्वाग युक्‍्त्र होकर आगे-नागे ताल-श्रयोग 
निपुणता से विद्यमान रहे, तब उपार नामक लास्याग होता हूं । 


३४ अगानग 
अडग लास्याडग्मादिष्टमनडूग ताण्टब सतम्‌ | ]677 
यत्र तृत्येइनयोयोगस्तदडगानडमीरितम्‌ १५६१॥ 


अग को छलास्याग आर अैनंग (काम) को ताण्डव (नृत्य) कहा गया हे । जहाँ नृत्य मे दोनो का योग होता 
है वहाँ अद्भानड्भ नामक लास्याग होता हे । 
३५ अभिनय 
भावप्रकाशक रडगयंथावत्‌ करणादिकम्‌ । 672 
विदध्याद यत्र पान चेदसावभिनयस्तदा ॥१५६२॥। 
जहाँ पात्र भावसूचक अगो से अच्छी तरह करण आदि की रचना करे वहाँ अभिनय नामक लास्याग होता है । 


६ कीमलिका 
यदा नृत्येडगनाडइगाना क्रियाभिवेललनादिशिः । 678 


आदर ता प्रेक्षतते चित्तात पर कोमलिका तदा ॥१५६३॥। 
३९१ 


नृत्याध्याय 
जब नत्य मे सुन्दरियों के अगो की वलन आदि क्रियाओ द्वारा चित्त से सरसता लक्षित होती है, तब कोमलिका 
नामक लास्याग होता हे । 
३७ मुखर 
यत्र पात्र सुखे कुर्याद्‌ वर्णानां तु विव्तेनम्‌ । 674 
तत्तद्रसानुगुण्येन भवेन्मसुखरसस्त्वतो ॥१५६४।। 


जहाँ पात्र अपने मुख मे तत्तत्‌ रसों के अनुकूल अक्षरों को परिवर्तित करे, वहाँ मुखरस नामक लास्याग 
होता है । 


अन्य भेद 
श्रन्येषपि सन्ति ये भेदां देशीलास्याड्रगसश्रयाः । ]675 
ग्रन्थविस्तरसंत्रासान्न तेडस्माभिरिपिता, ॥१५६५॥। 

देशी लास्यागो के अन्य जो भेद है, उन्हे ग्रत्थ के विस्तार भय से नही बताया गया है । 


लास्यागो का निरूपण समाप्त 


३९३ 


कलास करण प्रकरण / पन्द्रह 


"'कलास करणो का निरूपण 
कलास (त+ल के अनुसार नृत्य) के भेद 
विद्यतकलासः: खड॒गाद्य. कलासो मृगपुर्वकः । 676 
बकाद्यः. प्लवपु्वंश्च॒ हंसायस्वेति षण्मता, ॥१५६६।। 
कलात के छह भेद होते है. १ विद्यत्ककास, २ खड़गकरास, ३ मृगकलास, ४ बककलास, ५ प्लवकलास 
और ६ हसकलास । 
तत्राद्यो प्लुतमानेन गुरुमानात्‌ ततोडग्रिमों । 677 


पश्चमो लघुमानने षष्ठ: स्थाद द्रतमानतः ॥१५६७॥॥ 
उनमे विद्यत्कलास ओर बड़णकलास त्रिमात्रिक ताल के प्रमाण से, मृगकलास आर बककलास ट्विमात्रिक ताल 


के प्रमाण से , प्लककलास एकमात्रिक ताल ऊे प्रमाण से, जार हसकलास अर्व॑मात्रिक वाल के प्रमाण से सम्पन्न 
होते है । 


तत्राद्यः षड़्विधः खड़कलास: स्याचतुविधः । 678 
तृतीयस्त्वेकधा तुर्येपश्यमो.. च. चतुविधो ॥१५६८॥ 
त्रिधान्तिम: कलासः स्यादेव द्वाविद्यतिमताः । 679 


कलासा: क्रमशस्तेषा संचक्ष लक्षणान्यहम्‌ ॥१५६६।। 
विद्यत्कलास के छह भेद, खड्गकलास के चार भेद, मृगकलास का एक भेद, बककलास आर प्लवकलास के चार- 
चार भेद और हसकलास के तीन भेद होते है। इस प्रकार सव को मिलाकर कल बाईम कलास होते हैं । अब 
क्रमश उनके लक्षणों का निरूपण किया जाता हे । 


प्रथम 
छह विद्यत्ककलास (१) 


मेघपंक्ताी यथा विद्यच्चकास्ति सचमत्कृतिः । 680 
तथा यत्र पताकादोन' प्लुतमानकृतान, करान्‌ ॥१५७०॥। 


___-  _ऑ+ भपहापप्ू ता गज बा ३७७ एएएा 
कलास एक वाह्ययत्र का नाम है। उसके ताल-प्रमाग के अनुसार हस्तवादादि की विशेष चेष्टाओ की योजना 
को इस प्रकरण के अन्तर्गत निरूपित किया गया है । 


३९५ 


नृत्याध्याय, 


तियंगृध्व॑मधो5्धश्रेदारादातन्वती नटी । 68] 
विभाति विद्युदात्स्तु कलास' स तदोदितः ॥१५७१॥ 
वा्म कर पताकारुय॑ नीत्वा दक्षिणकर्णकम । ]682 
तथा पर कर वामां कट वामां च जड्धिकाम्‌ ॥१५७२॥। 
एतद्व्यत्यासनेनापि कृत्वा पाणिद्र्य ततः । 688 


सम्मुर्ख रचयेद्‌ विद्युभेद आद्यो भवेदसों ॥१५७३॥ 
जसे मेघो की पक्ति मे बिजली चमत्कार के साथ चमकती है, उसी तरह जहाँ त्रिमात्रिक ताल के मान से बनाये 
हुए पताक आदि हस्तो को तिरछे, ऊपर, नीचे और दूर या समीप फैलाती हुईं नतेकी विराजमान होती है, वहाँ 
प्रथम विद्यु्ककास होता है। बाये हाथ को दाहिने कान बाये हाथ, बायी कटि और बायी जाँघ के पास ले जाकर 
सामने पताक हस्त की रचना करे | उसको बदलकर भी हाथ की रचना करे, अर्थात्‌ बाये पताक हस्त के बदले 
दाहिने हाथ को पताक हस्त में परिणत करे । ऐसा करने से भी प्रथम विद्यत्कलास बनता है। 
द्वितीय 

विधाय दक्षिणं पाणिमधंचन्द्र, स्वसम्मुखम्‌ । 684 

विलोक्य च नटी कुर्याद्‌ धनुराकृति जानु चेत । 


तदा भेदो द्वितीयः स्थाद्‌_ विद्युदाश्कलासज: ॥१५४७४॥ 685 
अपने सम्मुख दाहिने हाथ को अधंचन्द्र हस्त मे परिणत करके नदी घुटने को धनृष के आकार मे प्रस्तुत करे । 
ऐसा करने से द्वितीय विद्यत्ककास बनता है। 
तृतीय हि 

समदृष्टिनेंटी. हस्तमर्ज्ञाल प्रविधापयेत्‌ । 

अस्याडगुली: प्रसार्याथ पुरतः शिखरं करम्‌ । 686 


कृत्वा प्रसारयेद्‌ बाहू॒तदा भेदस्तृतीयकः ॥१५७४५॥ 
सीधी दृष्टि वाली नर्तेकी अड्जलि हस्त की रचना करके उसकी उंगलियों को फैला दे , फिर सामने शिखर 
हस्त की रचना करके दोनो भुजाओ को फैला दे । ऐसा करने से तृतीय विद्यत्कलास बनता है । 
चतुर्थ 
केशबन्धोी करो [कु] त्वा ऋ्रमादलिकसृर्धनोः । 687 
करो दक्षिणवामों चेन्निधाय हो पताककौ । 


३९६ 


कंलासकरण प्रकरण 


कुर्यात्‌ तदा भवेद्‌ भेदश्चतुर्थश्च पुरोदितः ॥१५७६॥ व688 


केशबन्ध मुद्रा में दोनो हाथो की रचना करके दाहिने ओर बॉये हाथो का क्रमश लूट ओर मस्तक पर रख 
कर दो पताक हुस्तो की रचना करे । ऐसा करने से चतुर्थ विद्यत्ककास बनता है । 


पचम 

कृत्वा पुछपु् पाणिमुच्चेस्त॑ द्विनिरीक्ष्य च । 

तदनुत्सड्ृमारच्य चरण. दक्षिण द्र॒तम्‌ ॥१५७७॥ व689 

स्प्शेद दक्षिणहस्तेन वासार्डात्न वामपाणिना । 

यत्रासो. पञ्चमो भेदः कलासज्ञेरदीरित ॥१५७८।॥ 690 
पुष्पपुट नामक हाथ को ऊंचा करके दो बार निरीक्षण करें, फिर उत्संग नामक हाथ की रचना करके दाहिने 
हाथ से दाहिने पैर का ओर बाये हाथ से वाये पैर का स्पर्ण करे। ऐसा करने से पचम विद्युत्कलास बनता है। 
षष्ठ 

प्जुनमानकृताइप्रिश्चेदधधों [इथ] सकरं करम्‌ । 

कृत्वा नृत्यति पाणिभ्यां षष्ठो भेदस्तरोदित: ॥१५७९।॥ १69] 


त्रिमात्रिक ताल के प्रमाण से पैर और नीचे सकर नामक हाथ की रचना करके दोनों हाथो से नृत्य करे । ऐसा 
करने से षष्ठ विद्युत्ककास बनता है । 
चार खट्गवागारा (२) 
अथपम ० 
सव्यापसव्यतो यत्र नतेकी चकिता सुहः । 
विलोक्य च पुरः पश्चाद्‌ धृतलड्गलतेव सा ॥१५८०॥ व692 
ग्राचरन्ती प्रचारं चेद विचित्रमथ हस्तकान्‌ । 
प्लुतमानकृतानधंचन्द्रादोनू रचयेत्‌_ स्फुटान्‌ । 698 
तदा खडगकलासोञसों विद्ृस्धिः परिभाषितः ॥१५८१॥ 


जहाँ खड॒गलता (तलवार) वारण किये हुई-सी नतेंकी वाये, दाये, आगे और पीछे देखकर विचित्र चालू चलती 
हुई त्रिमात्रिक ताल के प्रमाण से अरधंचन्द्र आदि हाथो की सुस्पष्ट रचना करे, वहाँ विद्वानों ने उसे 
प्रथम खड़गकलास बताया है । 


३९७ 


तत्याध्यायः 


ह्ितीय 
वार्म करं॑ कटो न्यस्थ पर खड़गाकृति करम्‌ । 694 
कृत्ता सकम्प॑ चेद्धंचर्द्रमास्ते तदादिगः ॥१५८२॥ 
कृत्वा कपोतसुरध्व॑ चेदधोसुष्ठि करं॑ ततः । 695 


यत्र तियंक पताकाख्य कर कुर्यात्तदाभिधा । 

द्वितीया खड़गप््वसथ कलासस्य निरूफिता ॥१५८३॥ 696 
बाये हाथ को कटि पर रखकर दूसरे हाथ को खड़गाकृति (खड़ग जंसा) बनावे, फिर कम्पन सहित अर्थचन्द 
हस्त की रचना करे , फिर कपोत हस्त को ऊपर, मृध्टि हस्त को नीचे तथा पताक हस्त को तिरछा करे । ऐसा 
करने पर द्वितीय खडयकलास निप्पन्न होता है । 
तृतीय 

विधाय त्रिपताकों हों यस्य यश्चरण: पुरः । 

घातयन्निव तत्रत॑ योजयेत्स तृतीयकः ॥१५८४॥ व697 


दोनो त्रिपताक हस्तो की रचना करके आगे चरण-प्रहार करने से तृतीय खश्यकलास बनता हे । 

चतुर्थ 
स्वस्तिक ककर्ट मुष्टिपताकपाणी चतुरः । 
धतिमोहघातपाततन्रियां कुयच्ितुर्थंक: ॥१५८४५॥ व698 
तत्र [वि] धाश्चतुर्धोध्विमधः पाश्वेंद्रयोषपि च॑ ।_ 


चतुर जन स्वस्तिक, ककेट, मुष्ठि तथा पताक नामक हाथो की रचना करके धैर्य, मोह, घात ओर पतन क्रिया 
को करे । ऐसा करने से चतुथथ खडविल्‍्ास होता है। यदि उक्त हस्तो को ऊपर -नीचे तथा दोनो पाश्वों मे भी 
सचालित किया जाय तो चतुर्थ लड़गकलास निप्पन्न होता है । 


एव. खड़कलासस्य भेदाश्वत्वार ईरितः ॥१५८६॥। 699 
इम प्रकार खड्विलास के चारो भेदो का निरूपण कहा गया हे । 
मृगकलास (३) 
पादाइगुलीभिराकम्य भुवसम्ुत्थाय जानुनो । 
मुहुमुंहः सन्निपात्य गर्भखिन्रमृगीव चेतु ॥१५८७॥ व700 


३९८ 


कलासकरण प्रकरण 


सालस्यगमनोपेता मृगशीषकरान्विता । 
नतेकी गुरुमानेन हरिणप्लुतया प्लुतम । 70] 
विदध्याद्‌ विचित्र्यां यत्र कलासोइसो मृगादिग: ॥१५८८॥। 
यदि पैरो की उगलियों से पृथ्वी को आक्रान्त करके दो घुटनों को उठाकर तथा बार-बार गिराकर, गर्भभार 
से खिन्च हरिणी की तरह अलसायी हुई चाल वाली, नर्तकी मृगश्लीर्ष नामक हाथ की रचना करके हरिण की 
छलाँग मारकर चले, तो वहु मृगकलास होता है । 
चार बककलास (४) 


अथम 
यत्र पक्षों समानीयों बकोवाधुन्यती करो । ]702 
सव्यापसव्ययोरारात्‌ सन्दंशमुकुलासिधो ॥१५८६॥। 
नतंकी लघुमानेन._ कृतासनससुत्थितिः । ]708 
नृत्येत्‌ ससोष्ठवं स स्थात्‌ कलासों बकपूर्वकः ॥१५६०॥ 
कामपि भ्रमरी कृत्वा संहतस्थानमाश्रिता । 704 
करो कृत्वाइ्लपद्मास्यावरालो यत्र पादयोः ॥१५६१॥ 
तीत्वा कऋ्रमेणेकदा वा कम्पयेदच्युताविव । ]708 
जल्‌क्लिन्नाथवा सब्यं॑ पर्णण सुकुलसंज्ञकम्‌ ॥१५६२॥ 
मत्स्यग्रहासक्तचित्तबकवद्यदि संब्रजेत्‌ । 706 


पादाग्रेण. नटी मसनन्‍्द मब्दं पग्चात्पुरोष्पि च । 

तंदेष भेद आराद्यः स्थाद बकपुर्वंकलासज: ॥१५६३॥ 707 
जेंसे बगली अपने पखो को फडफ्डाती है, उसी तरह नर्तकी अपने हाथो की मुद्रा बनावे, तत्पश्चातू बाये-दाये 
क्रम से समीप ही सन्देश और सुकुल हस्तमुद्राओ की रचना करे , तदनन्तर एक्मारत्रिक ताल के प्रमाण से आसन 
से उठकर सुन्दर ढंग से वृत्य करे । इसी को बकक॒लास कहते है। सहत नामक स्थानक के आश्रित किसी भामरी 
नामक चारी को करके अलपझ एवं अराल नामक हाथों की रचना करे, उन्हे पैरो के समीप ले जाकर क्रमश 
या एक साथ बिना गिराये ही कम्पित करे, जल से भीगी अथवा यो ही बाये हाथ की मुकुल मुद्रा बनाकर मछली 
पकडने में दत्तचित्त बगली की तरह यदि नर्त॑की पैरो के अग्रभाग से धीरे-धीरे पीछे या भागे को ओर चले तो 


प्रथम बककलास निष्पन्न होता है । 
३१९ 


नृत्याध्याय 
द्वितीय 


त्रिपततकी यदा पाणी विषमासनसंश्रितों । 
विधाय मण्डिकां पादों यथास्व चर पदे पदे ॥१५६४॥। व708 
नीत्वा तत्र करो चित्र सन्दशमथ कुबंतो । 
पश्यन्त्यग्रे पाश्वयोश्व चकितेव नटी मुहुः । ]709 
तनोति यत्र नृत्त स बकभेदों द्वितीयकः ॥॥१५६५॥ 
जव त्रिपताक दोनो हाथो को विषम आसन पर टिकाकर मप्डिका नामक म॒द्रा (दे० इलोक १५९६) रचकर 
दोनो पैरो को बगलो प्रत्येक पग मे ठीक ढग से रखकर चित्र तथा सन्देश नामक दोनो हाथो को बनाकर आगे और 


बगलो मे चकित होकर बार-बार देखती हुई नतंकी नृत्य का विस्तार करती है, तब द्विर्त.य बककुलास निष्पन्न 
होता है । 


तृतीय 
सव्यापसव्यतोी यत्र वार्म दक्षिणतस्तथा । 70 
जानु सत्वरमापात्य भुव्यड प्री स्थापयेद्‌ यदा ॥१५६६॥। 
मण्डिका सा तदा प्रोक्ताशोकमल्लेन भुभुजा । ]77 
विधाय मुकुल हस्त. क्षिप्रमग्र शनेरनु ॥।१५६७॥॥ 
गच्छन्त्यनुपद॑ तद्वन्नटी स्खलति खिद्यति । ]79 
धृतमुक्त यथा मीने बकोःउस्थानुपद ऋरमात्‌ ॥१५६८॥॥ 
अलपदमराल च॒ सुकुल यत्र कुवंती । ]78 


नृत््ये चित्रससो भेदों बकस्य स्थात्‌ तृतीयकः ॥१५६६॥ 


जब बाये-दाये क्रम से दाहिने तरफ से बाये घुटने को शीघ्यता से मोडकर दोनो पैरो को पृथ्वी पर स्थापित किया 
जाता है तब राजा अशोकमल्ल उसे मण्डिका कहते है। जहाँ मुकूल हस्त की रचना करके आगे शीघ्रता से और 
पीछे धीरे से चलती हुई नतंकी, पकडी हुई मछ ली के छूट जाने पर बगुले की तरह, कदम-बकदम गिरती हे और 


खिन्न होती है तथा अलपदा, अराल एवं सुकुल हस्त की रचना करती हुई नाचती है, वहाँ तृतीय बक्कुलास 
निष्पन्न होता है । 
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चतुर्थ 
उत्तानवड्चितो पाणी विधायाथाधंचन्द्रकम्‌ । 74 
कठ्यां कर निवेश्याथ पादाग्राभ्यां नदी यदा ॥१६००॥॥ 
रचयन्ती गतीनना [बक] बत्‌ पुरतोष्नु च्‌ । ]78 
पादाडःगुष्ठकरस्पर्शान्नृत्ये वक्राकृतिस्तदा । 


तुर्यों भेदों बकाहस्थ कलासस्थ बुधेमंतः ॥१६०१॥ 76 
उत्तानवडिच्चित नामक दोनो हाथो की रचना करके अर्ध॑चन्द्र हस्त की कट्टि पर रखकर जब नतंकी पैरो के 
अग्रभाग से बगले की तरह आगे-पीछे अनेक प्रकार की चालो को रचती हुई बक्राकृति होकर पैरो के अगूठों को 
हाथ से छकर नृत्य करती है, तब विद्वानों ने उसे चतुर्थ बककलास कहा हे । 

चार प्लवकलास (५) 
प्रथम 

विषमस्था समुत्प्लुत्य समों पादों यदा नटी । 

बिश्नती सर्वेतश्वित्र त्रियता [क] करान्विता ॥१६०२॥ 77 

नृत्येदयोीं तदा प्रोक्त: कलासः प्लवपूर्वकः । 

त्रिपताको पताकों वा कृत्वा नाभिस्थितों करो ॥१६०३॥ 78 

पदुभ्यां तालानुग्ग गच्छेत्‌ पश्चाद्त्र भवेदसों । 

आशद्यो भेदः प्लवाह्मस्थ कलासस्य बु्धेमेत: ॥॥१६०४॥ व79 


विषमासन से उछलकर सम नामक पेरो को धारण करती हुई नर्तकी जब सब ओर आउञ्चय के साथ त्िपताक 
नामक हाथ से युक्त होकर नृत्य करती है, तब प्लवकलास निष्पन्न होता है। जहाँ पश्चात त्रिपताक या पताक 
नामक दोनो हाथो को नाभि पर रसकर पैरों से तार का अनुसरण करती हुई नतंकी चले, वहाँ विद्वानों ने 


प्रथम व्लवकलास माना है । 


द्वितीय 
विधाय त्रिपताकों चेद्‌ वाममड्त्नि पुरोगतम । 


पाणिसेव॑ विध॑ वास लघुसानेन नर्तकी ॥१६०४५॥ व720 
वासतो गम [न] कृत्वा बध्तीयादासनं समस्‌ । 
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५१ 


नृत्याध्याय 


विषम वा ततः स्थावात्समुत्प्लुत्थ समाडच्रिकम | 7श 
गच्छेत तदा प्लवस्थोक्तः ससख्िभेंदों ह्ितीयकः ॥१६०६॥ 
यदि त्रिपताक तामक दोनो हाथो की रचना करके बाये पैर ओर बाये हाथ को आगे किये हुए वतकी एकमात्रिक 
ताल के प्रमाण से वायी ओर जाकर सम या विषम नामक आसन को बॉबे, फिर उस स्थान से उछलकर सम 
पेर से चले । ऐसा करने पर सज्जनो ने द्वितीय प्लककलास बताया है| 


ततीय 
त्रिपतका कटीक्षेत्रे विधाय सममासनम्‌ । 792 
विषमं वा यदा स्थित्वा स्थित्वोत्प्लुत्य महीतले ॥१६०७॥। 
दधती चरणों गच्छेललघमानात्‌ पुरोष्नु वा । 728 
पश्थन्तीमर्वान॒. ज्ञेयः प्लवभेदस्तुतीयकः ।॥१६०८॥। 


त्रिपताक नामक दोनों हाथो को कठिक्षेत्र म रखकर सम या विषम आसन पर स्थित होकर तथा उछलकर पृथ्वी 
पर पैरों को रखती हुई नर्तकी यदि एकमाश्िक ताल के प्रमाण से जागे या पीछे पृथ्वी को देखती हुई चले, तो 
वहाँ तृतीय प्लककलास समझना चाहिए । 
चतुर्थ 

यदाग्रे. पृष्ठतश्थेव व्युत्कमात्कमतो5थवा । ]724 

सव्यापसव्ययोन्‌ त्यं चतुर्धा सम्प्रजायते । 

तदा भेदः प्लवस्थ स्थाच्चतुथश्रतुरोदितः ।8१६०६॥ 726 
जब आगे ओर पीछे व्यतिक्रम या क्रम से बायी-दाणी ओर चार प्रकार से नृत्य किया जाता है, तब चतुर्थ 
प्लवकलास निष्पन्न होता है । 

तीन' हसकलास (६) 

पग्रथस 

हस्तो विधाय हसास्यों यत्र हंसीवनतेंकी । 

ग्रतिरम्याड त्रिविन्यासरनानागतिमनोहरम्‌ ॥१६१०॥ 726 

यदा नुत्यति हंसाद्य; कलासः स तदोदितः । 

नतंकी दक्षिणे पाश्वे विधाय मकरं करम्‌ ॥१६११॥ व727 


४०४ 


कलासकरण प्रकरण 


| सकर दक्षपाश्व॑स्थ॑ पताक वामहस्तकम्‌ । 

पुरतोी यत्र हंसोव यायाद्भदः स आदिम: । ]728 
जहाँ हसास्य तामक दोनो हाथो की रचना करके नर्तकी हसी की तरह अति रमणीय चरण-विन्यासों से नाना 
प्रकार की सुन्दर चाले चलती हुई नृत्य करती हे, वहाँ हुसकलछास कहा गया है । यदि नतेकी दाहिने पार्व मे सकर 
हस्त तथा बाये हाथ को पताकह॒स्त वनाकर आगे हेसो की तरह चले, तो वह प्रथम हसकलास होता हे । 
द्वितीय 

मुकुल हस्तमारभ्या पादाम्या पृष्ठतो ब्जेत । 

विचित्रलास्यभेदज्ञा हसीवासो हितीयकः । ]729 
यदि (नर्तकी) मुकुल नामक हाथ की रचना करके परो से पीछ की ओर हसी को तरह चले, तो छास्यो के भेदों 
के ज्ञाता उसे द्वितीय हसकलास मानते है । 
तृतीय 

हस्त॑ हसास्यमाधाय पाश्बंयोलेलिता गतिम्‌ । 

आलापवर्णतालाना क्रमतो यत्र.. नृत्यति । 780 

हंसीवासो तृतीयोध्यं भेदः प्रोक्त: पुरातने.] । 
जहाँ हसास्य तामक हाथ को बनाकर पाण्वों मे ललित चाल चलती हुई नर्तकी आलाप, अक्षर तथा ताल के क्रम 
से हमी की तरह नाचती ह, वहाँ पूर्वाचार्यों ने तृतीय हुसकलास माना हे । 


समवेत रूप में बाईस कलास करणौ का निरूपण समाप्त 
श्रोसाम्बाडिवापं णमस्तु 
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के 
हि 
० 


हे 


शब्द 

उपार 

उर 

उर पार््वाधमण्डल 
उरभ्रसम्वाब 
उर स्थ वतंना 
उरूद्वय 
उरुद्वत्ता 
उरोकण 
उरोमण्डल 
उरोमण्डल 
उल्लाल 
उल्लास 
उल्लासित 
उल्लोकित 
उत्वण 
उरुताडित 
उम्वेणी 

ऊ 

ऊरुद्वृत्त 
ऊर्णनाभ 
ऊध्वे 
ऊध्वंग 
ऊध्वंजान्‌ 
ऊध्वेजान्‌ 
ऊध्वेमण्डल 
ऊर्ध्वमुख 
ऊध्वेव्ते ना 
ऊध्वंस्थ 
ऊर्ध्वालग 


६२ 


पारिभाषिक शब्दानुक्रमणिका 


सन्षिप्त सकेत 
(दे० ला०) 
(ह० क्षें०) 
(नृ० ह०) 
(चालन) 
(वर्तना ) 
(हु ० थक) 
(भू० चा०) 
(दे० ला०) 
(नु० ह०) 
(करण ) 


शब्द 
त्र््ृ 
ऋज्वी 
ए्‌ 
एकजानुनत 
एकपदकटि्व्ता 
एकपाद 
एकपादलोहडी 
एकपादाड्चित 
एकपारवबंगत 
एकलाक्रीडित 
एणप्लत 
एलकाक्रीडित 
एलकाक्रीडित 
क्ृ 
कक्षवतेनिका 
क्कटि 
कटिच्छिन्न 
कटिभ्थान्त 
कटिशीषं 
कटिसम 
कटी रेचक 
कण्ठ रेचक 
कपाल चूणन 
कपित्थ 
कपित्थ बतंना 
कपोत 
कपोल 
कम्पित 
कम्पित 


मत्तित सकेत 
(रसना ) 


(ढे ० स्था० ) 
(मु० चा०) 
(दे० स्था० ) 
(उ० क०) 
(उ० क० ) 
(दे० स्‍्था०) 
(भू० म०) 
(उ० क० ) 
(भू ० चा०) 
कल) 


(वर्तना ) 
(कटि) 
(करण ) 
(करण ) 
(ह० क्षें०) 
(करण ) 


श्ब्द्‌ 
कम्पित 
कम्पित 
कम्पिता 
कम्पिता 
करकम 
करण 
कररेचितरत्न 
करस्पर्श 
करॉगुलि 
करिहस्त 
कर्हिस्त 
करिहस्ता 
करुणा 
कर्कट 
कर्णयग्मप्रकीर्ण 
कतंरीमख 
कतंरीमख वर्तना 
कतंरी लोहंडी 
कर्तेर्याजिचित 
कलविकविनोद 
काडगूल 
कातरा 
कान्त 
कान्ता 
किन्तु 
क्‌ड्चन्मध्य 
कज््चन्मू ला 
क्‌ूज्चित 
क्‌ड्चित 


४८८ 


नृत्याध्याय 


सत्तिम सकेत 


शा लद 
क्‌्ड्न्चित 
कुड्न्चित 
क्‌ड्चचित 
कड्न्चित 
क्‌डज्च्चित 
क्‌्ज्च्चिता 
क्‌ड्च्चिता 
क्‌डज्चिता 
कूट्टन 
क्‌ण्डलिचारक 
कूलीरिका 
क्रद्वा 
कर्मालग 
कर्मासन 
केशवन्ध 
केणवन्धवर्तना 
कोमलिका 
क्रमपादनिक्ट्टिका 
क्रान्त 

ऋान्त 

क्रान्त 

क्रोध 
क्लिप्ठागुप्ठ 
क्षाम 

क्षाम 

क्षाम 

ल्षिप्ता 
क्षेत्राञ्चित 
क्षेप 


सन्षिप्त सकेत 
(जानु ) 

(पलक ) 
(कपोल ) 


शब्द 

स्व 
खटकामुख 
खटकामुखवर्तना 
खटकावर्बन 
खडगवतंना 
खड्गकलास 
खण्डन 
खण्डसूचि 
खल्ल 

खत्ल 

खुत्ता 

गृ 
गगावतरण 
गजक्रीडितक 
गजदन्त 
गण्डसूचि 
गतागत 
गतिमण्डल 
गन्धामिनय 
गरुडपक्षक 
गरुडप्लत 
गाववतेना 
गारुड 
गीतवाद्यता 
गुल्फ 
गृध्रावलीनक 
ग्रहण 

प्रीवा 
ग्लाना 


पारिभाषिक दब्दानुक्रमणिका 


सत्षिप्त सकेत 


शब्द 

छा 

घटिटत 
घटिटतोत्सेव 
घातवतंना 
घूणित 

नच्‌ 
चक्रकट्टनिका 
चक्रमण्डल 

चतुर 

चतुर 

चतुरख 

चतुरख्र 

चतुरस्त्र अगहार 
चतुरख्राख्यवर्तेना 
चतुरा 

चतुर्थ 

चतुर्थ 

चतुर्थ 

चतुर्थ 
चतुर्मखलोहडी 
चतुप्फोणनिक्दिटिता 
चतुप्पत्राब्ज 
चरणागूलि 

चल 

चल 

चलन 

चलमहत 

चलित 

चालका 


सत्तिप्त सकेत 


(दे० स्था० ) 
का, 
(च० आ० 


(म० ब०) 
(अनिल ) 
(त]० क० ) 
(चिबुक ) 
(चिबुक ) 
(ह० सं०) 


४८९ 


नृत्याध्याय 


शब्द सज्षिपत सकेत शब्द सत्तित्त सकेत 
चालि (दे० छ।०) ढिलाई (द० ।०) 
चालिवट (दे० ला०) ते 

चाष्गत (भू० म०) तर्जन (क० क०) 
चाषगर्ति (भू० च।०) तलदशिनी (दे० भू०) 
चित्रपद (मा० ला०) तलपुष्पपुट (करण ) 
चिबुक (चिबुक) तलम्‌ख (जृ० ह०) 
चक्कित (द० वा०) तलमुखवर्तना (वर्तता ) 
छ्ु तलविलासित (करण) 
ल्न्नि (इ० क०) तलसघटित (करण ) 
ज्न्नि (करण) तलसस्फोटित (करण ) 
ख््न्नि (कटि) तलोदवत्ता (दें० भू० ) 
छेद (क० क०) ताध्य॑पक्षविनोंद (चालन ) 
छेवा (दे> ला०) ताडन (क० क० ) 
ज ताम्रचुड (अ> ह० ) 
जधा (जधा) ताराकर्म (ता० क० ) 
जघालधनिका (दे० आ०) तिरश्चीना (जधा ) 
जधावर्ता (दे० आ०) तियंक (बाह ) 
जनित (करण ) तियेक्करण (उ० क०) 
जनिता (भ० चा०) तियेकक्‍्कृण्चिता « (दे भू०) 
जलशयन (उ० क०) तियंक्‍ताण्डव (चालन ) 
जान (जान) तिर्यक्स्वस्तिक (उ० क० ) 
जानुगत (उ० सस्‍्था०) तिर्यगाड्चचित (3० क० ) 
जिह्वा (स० दु०) तियंग्यातस्वस्तिकाग्र (चालन ) 
जगुप्सिता (स्था० दु०) तिरयंडमखा (दे० भू०) 
डर तिरश्चीन (पा० त०) 
डमरी (दे० आ०) तिरचीनक्‌ट्टिता (मुं० चा०) 
डमरुकट्टिता (मु० च०) तूक (दे० ला०) 
ढ तृतीय (वि० क० ) 
दाल (दे० ला०) तृतीय (ख० क० ) 


है| ९० 


शब्द 

तृतीय 

तृतीय 

तृतीय 
तोरणचालरूक 
तोलन 

ब्यस्रा अगहार 
व्यस्रा 

त्र्स्ता 

त्रिकलि 
त्रिफोणचारी 
त्रिकोणस्वस्तिक 
त्रिक्ट 
त्रिपताक 
त्रिपातकवतंना 
त्रिभगीवर्णसार 
त्रोटित 

रथ 

थग्हर 

थासक 

द्‌्‌ 

दण्डपक्ष 
दण्डपक्ष 
दण्डपाद 
दण्डपाद 
दण्डपाद 
दण्डपादा 
दण्डपादा 
दण्डपादाड्चित 
दण्डरेचित 


पाश्भिषिक शब्दानुक्ममणिका 


सत्तिमतत सकेत शब्द 


( ब० क० ) 
(प्ल० क०) 


(अ० ह० 


(नृ० ह०) 
(करण ) 
(आ० स०) 
(करण ) 
(आ० म०) 
(दे ० आ० ) 
(आ० चा० ) 
(उ० क०) 
(करण ) 


दण्डवतेना 
दन्तकर्मे 
दर्पण रण 

द्प्ट 
दिवस्यस्तिक 
दिग्वरयवा सिवचालन 
दीया 

ला 

द्प्ता 
देवोपहारक 
देशी आफक्राशचारी 
देशीकर 

देशी भोमचारी 
ग्ठी लास्यॉग 
देशी स्थानक 
दोल 

ढोल 

डोलापाद 
दोझापादा 
द्व्गूड 

द्वितीय 

दितीय 

द्रतीय 

द्वितीय 

ट्ितीय 

घ 

धन्‌ राकपंण 
बन्‌र्पल्लविनाक 
धनन 


सतच्तित सकेत 


पु 
प्‌ 
छठ 
९4] 
््च 
छ 


(चालन ) 
(चालन ) 
(क० क०) 


४९ 9 


शब्द 

नें 

नत 

नत 

नत 

नत पृष्टक 
नता 

नता 

नता 
नन्यावत्त 
नममनिका 
त्तप्न 

नलिनी पद्मकोग 
नवरत्नमुख 
नागवन्ध 
नागबन्ध 
नागापसपित 
नाभि 

नासा 
निक॒ट्ठक 
निकृट्‌टक 
निक्‌ञ्च 
निक्‌ड्चित 
निग्नह 
निजापन 
नितम्ब 
नितम्ब 
नितम्ब वर्तना 
निर्मेषित 
निरस्त 


४९२ 


नृत्याध्याय 


सत्तिपत सकेत शब्द 


निर्भुग्त 
निवरतित 
निवृत्ता 
निवंण 
निगुस्भित 
निध्वास 
निषव 
निष्कर्पण 
निष्क्राम 
निसृता 
नीकी 
निराश्रित 
नूर 

नूयु रपादिका 
नूपू रविद्धिका 
नृत्त हस्त 
प्‌ 

प्चम 

पक्ष प्रद्योतक 
पृताकवर्न॑ना 
पतिता 
पतिता 
पतिता 
पतिताग्र 
पतितोत्यिता 
पदद्वयनिकुट्ठा 
पद्मकोश 
पद्मवर्तना 
पराड्मुख 


सनत्चिप सकेत 
(वक्ष) 


(उर ) 


(पा० त० ) 
(पाष्णि ) 
([गृ० खो) 
(अ० ह०) 
(वर्तेना ) 
(ह० प्र०) 


शब्द 
परावत्त 
परावृत्त 
परावृत्ततला 
परावत्ता 
परियग्रह 
परिच्छिन्न 
परिवर्तित 
परिवतिता 
परिवत्त 
परिवृत्तरेचित 
पर्यस्तक 
पर्यायगजदत्तक 
पत्लब 
पल्‍लववतेना 


न्त्च््लल ज ध्ट््ि फ्रिप २० 
पथ्चात्पुर मरा 
“पाणिरेचक 

पात 

पाद 

पादतल 

पादरेचक 
पादस्थितिनिक्ट्टिता 
पादापबिद्वक 
पाप्णिंग 
पाप्णिपाध्वंग 
पाप्णिरेचिता 
पाप्णिविद्ध 

पाश्व 

पार्वेंक्रान्त 


पारिभाषिक दब्दानुक्रमणिकां 


सत्तिम्त सकेत 
(दे ० स्था० ) 
(व्य० अ०) 
(दे० भू०) 
(जधा ) 
क० क०5 ) 
अ०) 
(क० क०) 
(जघा ) 
(करण ) 
(ज्य० अ०) 
( ० 
(चालन 


) 
) 
(चृ० ह०) 
) 


| अब 


(वतेना 
लाल) 
(मु० चा०) 
(पा० रे०) 
(ता० के 

( 
(पा० त्‌ 
(पा 
(मु० चा० 


) 
) 
) 
) 
) 
(करण ) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


के 


(पाद 
(दे० स्था० 


( 


(दे० स्था० 
(पर्व 
(करण 


शब्द 
पात्र क्रान्त 
लिल जन कल रू 


। 


| हर ] 


पाश्व॑ंग 
पाग्वेंगत 
पाश्वेच्छेद 
पाववेजान्‌ 
पाइवद्वय 
पाइ्वेह्यचा री 
पाश्वतल 
पाश्वेनिकूटूटक 
पाश्वेमण्डल 
पाश्वमुख 
पाश्वस्वस्तिक 
पिष्टकूट्‌टक 
पिष्टनिकृट्ट 
पिहित 

पुट 

पुर 

पुर क्षेपनिकुट्टिता 
पुर क्षेपा 

पुर पथ्चात्सरा 
पुरस्तलुठिता 
पुराटिका 
पुरुषस्थानक 
पुरोदण्डअ्रमाख्य 
पुष्पपुटवर्तना 
पुष्पमण्डिका 
पुप्पमख 

पूर्ण 


सत्षिप्त सकेत 
(आ० चा० 
(म्‌ृ० चा० 


शब्द 
का 
घण 
पृष्ठ 
पृष्ठलठित 
पृष्ठस्वस्तिक 
पृष्ठानसारी 
पृ ष्ठोत्क्षेप 
पृष्ठोत्तानतल 
प्रकम्पित 
प्रच्छेदक 
प्रतिवर्तेना 
प्राकृत 
प्रत्यकभूषण 
प्रत्यालीढ' 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रथम 
प्रतिकोमानुकोमका 
प्रविलोकित 
प्रवद्ध 
प्रवशन 
असन्न 
प्रसारित 
प्रसारित 
प्रसारित 
प्रसारिता 
प्रसपित 


४९४ 


न्त्याध्याय 


पन्तिप्त सक्रेत 


(प्० भू०) 
(प्र० स्था०) 
(वि० क०) 
(ख० क०) 
(ब० क०) 
(प्ल० क्‌० ) 
(ह० क०) 
(मु० चा०) 
(मु० द०) 

(अनिल) 

(ता० क०) 

(मु० रा०) 
(पाइवे ) 
(बाह ) 

(स्॒‌० स्था०) 

(च० गु०) 

(करण) 


शब्द 
“। 
प्रसत 
प्रसता 
प्राव्त 
प्रेडखोलित 
प्रोन्नत 
प्लवकलास 

फः 
फ्‌ल्ल 

बे 
बककलास 
बढ़ा 
बलित वतंना 
बलिवन्वाज्चित 
वहिगंत 
बहिगंता 
बाहु 
वाहबन्धलोहडी 
ब्राह्मण 

भर 
भय 
भयानका 
भयान्विता 
भाल वतना 
भाव 
भावाभिनय 
08 
भुजगव्रासित 
भुजगत्रासिता 


सत्तिप्त सकेत 
(वल्के ) 
(अनिल ) 
(क० गु०) 
(दे० आ०) 
(करण ) 
(स्त्री० स्था० ) 
(प्ल० क्क्‌० ) 


(कपोल ) 


(ब० क०) 
(भू० चा०) 
(वतना ) 

(उ० क०) 
(गुल्फ) 

(जघा ) 

(वाह) 

(उ० क०) 
के ( दे० स्था० ) 


(आ० चा०) 


शब्द 
भुजगत्रस्तरेचित 
भूजगाड्चित 
भूमिलग्त 

भेद 
भैरवाज्चित 
भामचारी 
भांममण्डल 
स्॒रसण 

म्रमर 

भ्रमर 

पप्रमर 

भ्रमर 

भ्रमित 

ध्रान्त 
भ्रान्तपादाड्चित 
भ्रामरी 
ऊकूटी 

मं 

मकर 

मकर व्तंना 
मणिबन्ध 
मणिबन्धगतागत 
मणिवन्धासिकर्षाख्य 
मण्डल 
मण्डलगति 
मण्डलस्वस्तिक 
मण्डलाग्र 
मण्डलाभरण 
मत्तक्रीड 


श्र 


पारिभाषिक हंब्दानुक्रमणिकां 


सत्तिप्त सकेत 
(करण ) 
(करण ) 
(पा० त०) 
(ता० क०) 
(उ० क०) 
(भू० चा०) 
(भू० म०) 
(ता० क० ) 
(अ० ह०) 
(० मठ) 
) 


(करण 


( प्र० स्था० ) 
(बाहु) 
(करण ) 

(चालन ) 
(चालन ) 
(च० अ०) 


शब्द 
मत्तल्लि 
मत्तलली 
मत्तस्खलित 
मत्स्यकरण 
मदबविलासित 
मदस्खलितक 
मदालस 
मदालसा 
मदिरा 

मध्य 
सध्यचक्रा 
मध्यलूठिता 
मध्यस्थापनकट्टा 
मन 

मन्दा 
मयूरलछ॒लित 
मराला 
मरुदान्दोलित 
मदित 

मलिन 
मसृणता 

मार्ग लास्य 
मिथोसवीक्षावाह्य 
मिथोय॒क्‍्त 
मिथोयुक्‍्ता 

8 25232 
मुकुला 
मुक्तजान्‌ 
मख 


च्ठ 


सनज्षिप्त सकेत 
(करण ) 

(भू० चा०) 
(छय ० अछ ) 
(उ० क०) 
(च० अ०) 
(करण ) 
(उ० स्था० ) 
(दे० भू०) 
(स० द्‌्‌० ) 
(भा० भि०) 
(मु० चा०) 
(म० चा०) 
(मु० चा०) 
न ला० ) 
(नासा ) 
(करण ) 
(दे० भू०) 
(अनिल) 
(पाद ) 

(स्‌० द्‌० ) 
(दें ० ला० ) 
(मा० ला० ) 
(चालन ) 
(गृल्फ | 
(पाण्णें) 
(अ० हु० ) 
(स्‌० दु० ) 
(उ० स्था०) 
(मुख ) 


पं 


७ 


४९७५ 


शब्द 
मुखदर्शन 
म्ृखरस 
मृखराग 
म्‌डुपचारी 
म्‌ रजकर्तरी 
म्रजाडम्बर 
मृष्टि 
मुष्टिक स्वस्तिक 
म्‌ष्टिवर्तना 
म्‌ृगकलास 
मृगप्लता 
मोक्षण 
मोटन 
मोटित 
मौलिरेचितक 
र्‌ 
रक्त 
रक्षण 
रथचक्रा 
रथनेमिसम 
रस दृष्टि 
रसना 
रसाभिनय 
रिक्‍्तपूर्ण 
रिक्तपूर्ण 
रूपाभिनय 
रचित 
रेचित 
रेचित 


४९६ 


नृत्याध्याय 


सत्षिप्त सकेत 
(मृ० ढ०) 
(दे ० ला०) 
(मु० रा०) 
(मु० चा०) 


शब्द 

रेचित वर्तना 
रेचिता 

रेचिता 

रेचिता 
रेचितनिकट्टक 
रोद्री 

लव 
लकादाहाड्चित 
लघित 
लघितजघा 
लज्जिता 
लताकर 
लताक्षेप 
लतावृश्चिक 
लतावेष्टित 
लय 

ललाट 
ललाटतिरकूुक 
ललित 

ललित 

ललित 
ललितवतंना 
लकिनसचर 
ललिता 
लहरीचक्रमुन्दर 
लीन 

लेढि 

लोहनी 

लोल 


सत्तिप्त सकेत 
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शब्द 

लोला 

कोलित 
लोहडी 
लोहव्याड्चित 
व 

वक्र 
वक्रऋट्टता 
क्क्रा 

वक्रा 

वक्ष 

वक्ष स्वस्तिक 
वर्ततनाभरण 
वर्तनास्वस्तिक 
वर्तित 

वर्धभान 
वर्धमान 

वलन 

वर्णित 

वलित 

वलित 
वबलितोरू 
बत्लित 
वलिता 
वलिता 
वहिर्गता 
वामदक्षति रश्चीन 
वामविद्ध 
वालव्यसनचालन 
विकासी 


पारिभाषिक शब्दानक्रमणिका 


सत्तिपत सफेत शब्द 


( रमना ) 
(करण 


) 
( उछ०5 का० ) 
) 


विकृणिता 
विकृप्टि 
विक्ृृष्टा 
विकोशा 
विलिष्त 
विजिष्ताक्षिप्तक 
विलेपा 
विचित्र 
विचित्रगेहडी 
विच्यवा 
वितड 
वितकिता 
वितालित 
विद्युत्तल्ास 
विद्युद्ध्नान्तक्रिय 
विय्दभान्ता 
विद्युद्म्रान्ता 
विद्यद्भान्ता 
विद्धा 

विवृत 
विनिगृहित 
विनिवर्तित 
विनिवृत्त 
विनिवृत्त 
विप्रकीर्ण 
विप्रकीण बतना 
विप्लता 
विभ्रान्ता 
विमुक्त 


सत्निपत सकेत 
(नासा ) 
(क० क०) 
(नासा) 
(ल० दु०) 
(करण ) 
(करण ) 
(दे० आ०) 
(अ।० म०) 
(उ० क०) 
(भू० चा०) 
(दे ० त्व०) 
(स० दु०) 
(पछक ) 
(वि० के० ) 
(करण ) 
(चा० ला) 
(आ० चा०) 
(दे० आ०) 
(दे० आ०) 
(मुख ) 
(अबर ) 
(स्त्री० स्था० ) 
(करण ) 
(मुख ) 

(नृ० ह०) 
(वर्वेना ) 
(स० दु० ) 
(स० दु० ) 
(अनिल ) 


४९७ 


शब्द 
विमक्तक 
वियुकत्‌ 
वियक्ता 
वियक्ता 
विरूडिलबन्धन 
विलीन 
विलोकित 
विवतन 
विवर्तन 
विवरनित 
विर्वातित 
विवर्तित 
विवर्तित 
विवर्तित 
वियूत 
विवुत 
विवुत 
विवृत्ता 
विषण्णा 
विषमस्‌चि 
विष्कम्भ 
विप्कम्भ 
विष्कम्भ 
विष्कम्भापसूत 
विष्णुकरान्त 
विश्लिष्टवारतित 
विध्लिप्टा 
विग्लेप 
विश्युगाटकबनू 


2४०९८ 


नृध्याध्याय 


पकज्षिप्त सकेत 
(3० स्था० ) 
(गुल्फ) 
(पाप्णि) 
(क" गु०) 


(क० क०) 
(चालन | 


शब्दि 

विमजेन 
विमष्ट 
विस्मित 
विस्मिता 
विहसी 

विहत 
बीभत्सा 

वीरा 

वश्चिक 
वश्चिककूट्टित 
वश्चिकरेचित 
वृश्चिकापसत 
वृषभक्रीडित 
वृषभासन 
वेष्टन 
वेपयुव्यञ्जक 
वैभाविक 
बेशाखरेचित 
बेशा[ख रेचित 
वैशाखस्थानक 
वेष्णव 

वैष्णव 

व्यसित 
व्यभिचारिदृष्टि 
व्यादीर्ण 
व्याभुग्त 
व्यावतित 
व्यस्तोप्लतिनिवर्वेक 


सत्तिप्त सकेत 
( क्रा०0 कृ० 


(म।० त्ा०) 
(करग) 
(च० अ०) 
(व० स्था० ) 
(पु० स्था० ) 
(दे० स्था०) 
(करण ) 
(व्य० दु०) 
(चित्रुक) 
(मुख ) 
(क० क० ) 
(चालन ) 


सब्दृ 

तप 

गका 

शकिता 

बफटास्य 

गफ़टास्य 

गकटास्या 

शब्द 

गब्दाभिनय 

गरसन्धान 

गकतुण्ड 

ग्‌कनुण्डवर्तना 

ग्न्या 

लिवर 

शिख रवतेना 

शिर 

गीप॑ 

गेपपद 

गैव 

श्याम 

श्रवण 

श्रान्ता 

इलेष 

हवसित 

पं 

घृष्ठ 

सं 

सबदटिटता 

सचारिता 
सन्दश 


पारिभाषिक शब्दानुक़्मणिका 


सत्तिप्त सकेत 


(दे ० ला० ) 
(स्‌० द्‌० ) 
(भू० म० 


शब्द 
सन्दष्टक 
सप्रानत 
सप्रान्‍त 
समत 
समुख 
समुखागत 
समखीन 
सलग्ना 
सहत 
सहत 
सहत 
सहता 
सम 
सम 
सम 
सम 
सम 
सम 
सम 
सम 
सम 
सम 
समकतेरिलोहडी 
समकत्तेंचत 
समनख 
समपाद 
समपाद 
समपादा 
समपादाड्चित 


पन्निप्त सकेत 


४९९ 


शब्द 
समपादनिकृदिटत 
समप्रकोष्ठचलून 
समसूचि 
समम्खलितिका 
समा 

समृद्गक 
समुद्वृत्त 
समोत्सारित 
समोत्सारितमत्तत्ली 
सरल 

सरपित 

सहजा 

साचि 

साधारण 
सारिका 
सिहाकषित 
सिहविक्रीडित 
सीत्कृत 
सुकलास 
सुप्तस्थावक 
सुक्कागुना 
सूचि 

सूची 

सूची 

सूची 

सूचीमुख 
सूचीमुखवर्तता 
सूचीबिद्ध 
सूचीविद्ध 


प्‌ ७० 


नृत्याध्याय 


सत्तिप्त सकेत 
(मु० चा०) 
(चालन ) 
(दे० स्था०) 
(दे० भू०) 


(सु० स्था०) 
(रसता ) 


शब्द 
सूचीविद्ध 
सूच्यन्तर 
सूच्यास्य 
सूत्क्ृत 
सैन्वव 
सोच्छवासा 
सोप्ठव 
स्कन्व 

स्कन्वभ्रानत 

स्कन्धाड्ल्चित 
स्खलित 
स्खलित 
स्तव्ब 
स्तम्भक्नीडनिक 
स्तम्भित 
स्त्रीस्थानक 
स्थापना 
स्थायिद्गिटि 
स्थितपाठय 
स्थितावर्ता 
स्थिरहस्त 
स्निग्वा 
स्पन्दिता 
स्पर्शाभिनय 
स्फूरिका 
स्फ्रित 
स्फूरित 
स्फ्रिता 
स्फोटन 


सत्तिप्त सकेत 
(आ० म०) 
(उ० क० ) 


शब्द 
स्र्वा 
जतसमुखतल 
स्वस्तिक 
स्वस्तिक 
स्वस्तिक 
स्वस्तिक 
स्वस्तिक 
स्वस्तिक रेचित 
स्वस्तिक रेचित 
स्वस्तिकवर्तेना 
स्वस्तिका 
स्वस्तिकाश्लेप 
स्वस्थ 
स्वस्थ 
स्वस्थालसा 


पारिभाषिक शब्दानुक्रमणिका 


सत्तिप्त सकेत 
(दे० ला० ) 
(ह० भ्र०) 
(स० हं०) 
(चृ० ह०) 
(वाह ) 

(दे ० स्था० ) 
(करण ) 
(करण ) 
(त्र्य० हि; हर ) 
(वतेना 


(अनिरू 
उ० स्था० 
उ० स्था०) 


) 
) 
(चालन ) 
) 
) 





सब्द्‌ 
स्वाभाविक 
स्वाभाविकी 
ह्‌ 

हसास्य 
हरिणत्रासिता 
हरिणप्लत 
हरिणप्लुता 
हपे 
हस्तकरण 
हस्तक्षेत्र 
हस्तप्रचार 


हारदामविछासक 


हास्या 


हृष्टा 


सत्तिप्त सकेत 
(मु० रा०) 
(तासा ) 


(अ० हु) 
(दे० भू०) 
(करण ) 

(दे ० आ०5 ) 
(भा० भा० ) 
(हू० क० ) 
(ह० क०) 
(ह० श्र०) 
(चालन ) 
(र० द्‌०) 
(स्था० दृ०) 


